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बहत से हिन्दी प्रेमियों का श्राग्रह था कि 
ज्ञान- काशा ब्रन्थमाला मं छोरी बडी-सष 
4 प्रकार की -- पुस्तके प्रकाशित की जाया करे'। & 
५ श्रतप्व श्रवसे दस ग्रन्थभाला मे वृ्लत श्रानेसे ७ 
र कम तथा श्रधिक दोनो प्रद्रार की पुर्तके' प्रकाशित 
हौगी । स्थायी ग्राहको से प्रवेश फीस ॥) है श्रौर 
सव पुस्तके" पौने मूस्य मे मिलती हं । 
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निवेदन । 


यासो श््रूड फे प्रसिद्ध तस्यघेता सदुश भिल फे सबही 
ग्रन्थ पकसे एक षद्धिया र, किन्तु [४6 ( स्वाधीनता), 
8घ))]6९.101 ग णाल) (खयो की पराधीनता), 
1:60168९111811१€ 60607006 (प्रतिनिधि-सत्तात्मफ 
राङग-उ्यवस्था) तथा पाता शा15प) (उपयागितावाद्‌)-- 
ये चार अन्थ- विशेष महत्वपृखं हं । प्रस्तुत पुस्तक मिल फी 
(पााप्प्पवणडा नामक पुस्तक का शनुवाद्‌ है । 

टत दिनि हुवे लेखक ने इस पुस्तक का हिन्दी मे श्रनुव!द्‌ 
करने का यिचारसशियथा कितु यह मालूम होने षर, कि 
साहित्याचायं पं० रामावतार जी पारडेय दस पुस्तक का 
श्रवुवाद प्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय फे ल्लिष कर रहे है, बह 
विचार द्ोड दिया था। दाशेनिक पुस्तक का श्रग्रेजी से 
रिन्दी मं श्रनुदार करना बहुत ही कठिन है । श्रद्धेय 
पं० महाबीर प्रसाद्‌ हिवेदी या सादित्वाणायं प्रण रामावतार 
पारडेय ध्रमृति विद्धान्‌ ही इस कायं को सफलता पूवक कर 
सक्ते है । इस कारण लेखक को यह नकर बडा हष हुषा 
था्रिसाहित्याचायं जी ने दस पुस्तक का अनुवाद करनां 
च्रारम्भ कर दिया है। किन्तु कट वषं व्यतीललहो जने पर्भी 
जब ‹ 111111211871570 ` का श्नुधाद्‌ प्रकासित नहीं हषा 
तो हिन्दी के प्रसिद्ध प्रेमी भीयुत चाधरो शिवनाथसिह के 
श्राग्रह से ज्ञेखकहीको दस पुरक का अदुवाद्‌ करना पडा। 


संभव रे श्नु गद-संबन्थी श्रमेक भले हयो गर हौ। यद्यपि 
पसे कठिन कायं मं हाथ न डल्षनाही उञ्िव था, सलु यष 
सोच करक्िं जिन बातो करा विचार श्ल पुत्ता मै रै उनके 
जानने की घडी श्रावश्यकता है, श्रनुवाद्‌ करने कः खास 
करना ही पडा । 


माननीय पं महायीर प्रलःद्‌ िवेदी के कथनानुस्तार इस 
समय दिन्दी मं जितनी पुध्तके लिखी जये खूष सरल भाषा 
मं लिखी जनी चाहिये । इस कारण इस पुस्तक की भषा 
यथा संभव सरल रखने का प्रयत्न करिय। गया हे, क्रितु किर 
मी पुस्तक का विषय पसा कठिनदहै कि वहीं पर भिचश 
होकर संसृत के किलतष्ट शब्दौ फा प्रयोग करनाही पडा) 
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द्याधुनिक युग “ युक्ति का यग *'( ^+ £6€ ५1 
वाणा) ) '' है | प्रत्येक वात के लिये युक्ति मांगी 
आतीहे। इसक्रारण श्राचार शाह्लकी भी सहेतुक कसौरौ 
निश्चय करना श्रलयन्तावप्यकर षो गयादे, क्योकि श्रव्र एुरानी 
पुम्तका से बचन मात्र उद्धत कगे से ही काम नहीं 
खलतः है। । 

दग्लेगड के एसिद्ध तस्ववेत्ता स्दु्रर मिल ने श्रषनी 
ससार -- प्रलिद्ध पुस्तक (1 ापापोडाा श्र्थतू 
उपयाभितावाद्‌ पपर विषय पर विचार क्षिया ट६। 
ाच!र-शाख्र का मुल श्रधार क्या होना चाद्ये ? कोड काम 
फरनाठाकदहै या नहीं ?-यद्‌ बत ससि भकार निश्चित करनी 
ख्रादहिये । मिल उपयागितावादौ थी । उसका विचारथ। क्ति 
जिस काम से जितन श्रधिङ्र श्रादमियाकफा दित हातादे वहं 
इतना ही श्रधिरू श्रच्छादहै। इस सिद्धान्तको इत पुस्तकमे 
बहुत श्रच्छी तसह प्रमाणित क्रियागयाहे | इस पुम्तक के 
पदन से मलूमहोगा क्रि शस सिद्धान्त की पुष्टि मं मिक्ल 
ने जिन दक्लौली या युक्ति्यो से काम लियादहै वे बहुत प्रवल 
तथा अकास्व है। 
इस पुस्तक मं पांच श्रध्याय ह| पिले श्रध्यायमें मिलने 
रस सिद्धान्त के विषयमे कुदं साधारण वाते' कीं है । इख 
श्रध्याय को मूल पुस्तक फो भूमिका सममना चाद्ये । 


( १२ ) 


दूक्षरे श्रभ्याय म मिल ने“ उपयोगितावाद ' का श्रथ 
समाया है । न्य श्रध्यायौ का समभन के लिये इस श्रध्याय 
को ध्यान पूवं पढना श्त्यन्त श्रावश्यक है । मिल सादव कं 
शब्द्‌ मे उपयो गितावाद कांश्रथं यदटरैक्रिजो काम जितना 
आनन्द कोश्रारले जाता हे उतना ही श्च्छाहे तथा जो 
श्रानन्द्‌ से जितनी विपरीत दशामेंले जाता है उतनादही 
बुरा है । आनन्द से मतलब दे सुख तथा कष्ट कान हाना 
किन्तु श्रानन्द भिन्न रप्रकारके होतेह ।दइस कारण शरश्च उटला 
है कि भिन्न र प्रकार के श्रानन्दौमे पकक उचा तथा दुसरे 


को नीचा किस प्रकार ठहराचे ? परिमाण केविचारकोदैड 
करर शरोर किंस प्रकार पक श्रानन्द्‌ दुसरे की श्रपेत्ता श्रधिक 
भूल्यवान उहराथा जा सकता है? इस परष्नका बहुत ही 
खन्तोषजनक् उत्तर मिलने इख प्रकार दिया दहै - यदि पसे 
सव मनुष्य जो दा भिन्न २श्रानन्दों का श्रनुभव करचुके हों 
भिना किसी पकार के नेतिक दषावफेउनमेंसे पक आनन्द 
को दुसरे कौ शपेत्ता श्रधिक् श्रच्छा श्रानन्द्‌ बतावे तो वी 
श्रानन्द्‌ श्रधिक्क इष्ट द । यदिवे मनुष्य, जो दो आनन्दौ से 
परिचित हे, पक श्रानन्द को - यद वात जानते हुवेभी कि 
उस श्रानन्द्‌ को प्राप्त करन मे श्रधिक श्शान्तिका सामना 
करना पड़ता है -- दूसरे ्रानन्द्‌ की श्रपेत्ता अच्छा रूम 
श्रौर उख श्चानन्द को दुसरे श्रोनन्द्‌ के क्रिसी भी परिमाण के 
लिये जिस काकरिवे उपयोग कर सक्ते हे छेडने के लिये 
तैयारनदहें,तोपेली दशामें हम उस श्चनन्दकेो गुण की 
दृष्टि सरे इतना ऊ चा दजां देनेमें ठीक दकि जिससे तुलना 
करते समय परिमाण का विचार उपेक्षणीय रह जाय । 


बहधा मनुप्य प्रश्न करते है कि उपयोगितावाद्‌ कै 


( १३ ) 


लिद्धान्त की सनद्‌ क्या? हम इस सिद्धान्त के माननेके 
लिये क्या विवश हों? किसीकी हत्यान करने,या किसी 
का मालन ल्‌रने तथा विश्वास-घतन करने याधोखान 
देने केलियेता हम बाधित है कितु सावंजनिक प्रसन्नता 
यादुःख बटन के क्तिये हम क्यों बाधित हों ? उपयोगितावाद्‌ 
के तीसरे ्र््यायमे मिलनेदसप्रश्च पर विचार क्रियाहे 
श्रोर उप्योागितावाद के सिद्धन्त की सनद्‌ पेशशछीदहे) 


संसारम दो प्रकार के मनुष्य देखेजातेहं। प्क तोवे 
जो दश्वरकीनेकीमें विश्वास रखतेहें श्रोर उसकी नायजी 
से उरते दूसरे षे मयुप्य भर जिन कारदेश्वर मे विश्वास 
नहीं हे, श्रीरजेा सुख पूवंक पना जीवन व्यतीत करनाही 
श्रपना लदय समभते हे । 


जिस मय॒ष्य का ईश्वर की नेकी में विश्वास दहै उल मनुष्य 
को इस वाततम भी व्िश्वाख करना होगा कि कर्तव्य पेसा 
काम होना चाहिये जिसको दैश्वर पसन्द करतादहे। शस 
कारण देश्वर की श्रोर से पुरस्कारकीश्राशा तथा दर्डका 
भय उसको इस सिद्धान्त -- श्रथांत्‌ सावंजनिक्र सुख के 
सिद्धोन्त ~ के श्रनुसार कायं करने के लिगरे विवश करे'मे। 


श्रब रहे वे मनुष्य जिन का ल्य केवल सुख की प्रापि ह । 
पेसे मय्य स्वयं चाहे कैसे ही काम क्यौनकरतेहों, कितु 
वे यही चाहते है कि दुसरे उन के साथ एेला व्यवहार करे 
जिससे उनके विचारानुसार उनके सुख की बृद्धि होती हो। 
दूखरोकेपेसेहीकामोकीवेभरशंखा करते हं । ्स कारण 
श्रपने भार्यो कीश्रोर से पुरस्कारकी श्रषशा तथो दरड का 
भय तथा दस्यो के प्रति निस्स्वाथेप्रेम तथा सहाञुभूति कं 


( १४ ) 


न्यूनाधिक भाव -- जितने मचुप्य-प्रकृति मं होने संभव दहा 
पैसे मवुप्या को भी सावजनिक्र सुख के सिद्धान्त के श्रनुखार 
काय करने के लिये विवश करेगे। 


उ पयाभितावाद्‌ के चोथे श्रध्यायमे मिलने इस सिद्धान्त 

की पुष्टिम प्रमाण दिये ह । यह बाततो सव को माननी 

होगी कि विज्ञान तथा शखके मूल पूठवयय (ए) 171९ 

7015865 } हतु देकर प्रमाणित नहीं क्रिये जा सक्ते । कितु 

प्रूल लिद्धान्ता का वास्तविकता को परखने बाली शक्तियों 

 श्रथात्‌ ज्ञानेद्धियौ तथा श्तरिकचेतनाकेद्धारादही निशंय 
किया जा सकता, 


उपयागितावाद्‌ का स्द्धिंतदह कनि सुख दृष्टरहै तथा 
उदेश्यकी दि से पकमाल सुखदही दष्ट दै । श्रन्य सास 
धस्तुप श्स उदेश्य - प्रा्सिमं सडायक्र होनके कारणदही 
ष्ट है । जिस प्रकार किसी ध्वनिक श्रोतव्य इदनेका एक 
पाच्च यहो प्रमाण द्याजा सक्ता कि श्रादमी वास्तव्रमें 
खसे सुनते. श्त ही पकार उपयोागिताव्राद्‌ को षुष्ट्िमें 
यही भ्रमास दियाजासर्ना है ङि मनुष्य वःस्तव्रमं सुख 
खादते ह तथा सुख श्रचास्युक्तता का परमात्र निणायकदहै। 


मनुष्य सुख क्या चाहतेदं?शइ्सकाप्क मात्र प्रमाण यदी 
दियाजासक्ताहै धि सल अच्छा है। प्रत्ये+ मनुष्य का 
सख उस के लिये ्रच्छरादहै। इल कारण सयं साधार्णकां 
सख सब मयष्या के समाज के लिये श्नच्छादे। सख श्रचार 
कापक उदेश्य है । दस कारण श्राचार-युक्तताका पक 
निर्णायक दै । यहां तकः तोसाफबातदहै किन्त केवल इतने 
हो से काम नदीं चक्ञता । उपयेःगितावाद को प्रमाणित फरने 


1 


( १५ ) 


कैलियेय करा दोगा कि संख श्राचार - युक्तता 

प्य पक (नणुपगस्द्ो नदीं वरन्‌ पयः यार नसय हे या 

दूसरे शब्दः मे यदह समभा लीजिये छि यह चात प्रमाःखत, 
करनो चाहिये किः मनुप्य फेवन सखतीको नदीं चाहते है 

वरन्‌ सग्व को श्रतरिक्तय क्सि श्रौर वस्तु श्री कामना ही 

लतां क्रत दहे। 


चिपद्िश्रा द्वा पटना है सि समष्य सख केश्रतिरिक्त श्रौर 
अजे मगीचागर्न र जसे मन्मन पुरय ( ४1111 }, शाहरत 
शक्ति तथा धन । जन्तु विचार करने सं मालूम हागा छि 
उपराक्त सप चमे सगव क्रा म्न रानीके शारश्‌ इष्ट 
र ' जा मनुष्य पुर्ययानेकी की काप्नना क्ग्ते हं,ये इं 
प्रकार को कामना इनदौो क्स्णामस सिसी प्क कारण श्छ 
बमदहसेकरतदहं। यात उन्ह श्रपन मेक हाने र ध्यान शने 
स सुग्ब प्रिता रै या श्रपने नेक न होने का ख्याल 
श्न से दुख होता है । शोहर्त या शक्तिं मिलने के 
साथ ही खथ द्म का तत्त्ण कुहु श्रानन्द्‌ सा प्रताोव 
हाने लगता दे किन्तु प्ति भी मनुष्य खमव्रतया शक्ति 


तथा ख्या इस कारण चातर कि शक्तिशाली या प्रसिद्ध 
होन पर उन्द्‌ श्रपनी इच्च्रश्रा को पूति मंवड़ी सहायता 
मिलती दै । धना यही सल्यद्ै कि उस केद्वारा शरोर 
सरोजे ससेल्ोजा सक्सोदे। प्स कारणा श्ारन्य म धन 
को इच्छा उन वम्तुश्रा केकस्णं हतो हं जा उस धन 
षाया प्राप्तक्ी जा सक्ती दहं । श्रौर उन बस्तुश्र की इच्छा 
स करण राती दह ककि उनवम्तश्रा क मिलन स सुख्र सिलत। 
है तथा न मिल्नेसे दुःख । इन सब वातासखेप्रमाशित होता 
है क्कि सुख दे श्रतिरिक्तिश्चोर काद चीज दृष्ट नदीं हे । श्रन्य 


ह 


( १६ ) 


सब वस्तुगै सुख कां साधन होनेकेकारणष्टीष्ष्य ह । इस 
प्रकार उपयोगितावाद्‌ का सिद्धान्त प्रमाणितष्टो जाताहे। 
स के श्रतिरिक्त उप्रयोगितावद्‌ की पुष्टि मेंश्रोर कोर प्रमाख 
नहीं दिया जासकता श्रोर न कोड प्रमाण देने की श्रोवश्यकता 
ही हे। 

^ प्रत्यक्षं कि प्रमाणम्‌ › 


प्राचीन काल से उपयोगिता यां सुल को श्राचार-शाल्ल की 
कसौटी माननमे एक बड़ी रुकावट यह रही है कि बहुत से 
मनुष्यो के दिलमं यह शङ्क बनी रहती है कि कदं इस सिडानत 
को श्राचार-शाख की कखोटी माननां न्या्-विरुद्ध तो नहीं है । 
उपयागितावाद्‌ फ पांचवे श्रध्याय मं मिलनदसदहीशङ्गाको 
दूर करने क प्रयत्न्जिया है तथा बहुत ही योग्यता पूवक 
श्रनेक श्रकास्य युक्तियां देकर प्रमाणित क्रियाहै कि भ्याय- 
युक्तता ( 10511९6 ) का श्राधार ही मुख्यतया उपयोगिता है 
तथा न्याय-युक्तता कतिपय उन श्राचार-विषयक नियमो कां 
नाम दे जिनका मानुषिक मला शी प्रधान बातो से सभ्बन्ध 
हे श्रौरजो दस कारण बिना शरोर किसी विचार के श्राचार 
विषयक सोध।र्ण नियमों से श्रधिक मान्यहं। 


उमराव सिह कारुणिक बी. ए, 
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जान स्ट्ग्रट मिल 


टेण्डं के सरस्वनी-मन्दिग में स्टुभरं मिल का आसन वहत 
ऊॐचाहै। इसका जन्म २० प्सन्‌ १८०६; ईस्वी को लन्दन मेँ हभ 
भा । टमसक्रे पिना सा नाम जेम्स पिल था। वह मी अपने समयका 
प्रसिद्ध तत्वयेत्ता था 


स्यु भरे मिक को उसके पिता ने शिश्ना पनेङे ल्मि किसी 
स्कूल नदीं सेना चरन्‌ श्र पर स्व॒यं ही पदाना आरम्भ किया । तीनं 
वषे क्री अवस्था ही सें उम्नमे उन्नतो ग्रीक भाषा पदाना आरम्भ कर 
दिशा | धारय चष सेटिन भाषाक्राप्रारम्भमी करादिया | निट का 
गिता प्रति दिनि ्रातःकान्ट तश्रा मःयेकाट रखहटने के ल्य जाया 
करता था। साथ भें अपने पुत्रकोभीले जाया कर्ता था भौर 
मागमे ताल्विक तधा गहन विषयों को समम्हमया करना था जैसे, 
सुरार किसे कहते हैः? गवनपरन्ट का क्वा अर्थं है ? इत्यादि इत्यादि । 


मिट का पिता दिन्छुर पक्चपानहीन था | वह्‌ सदैव इस वान 
का प्रयत्न करतारहता ण्व कि उत्का पुश्च मी उनके समानी 
निष्पक्त त्रने। चिन पिनो अमरीका का स्वरतंत्रता-युद्ध (.\ 1161168. 
पदाः र [7त्‌तकृन्पृ८प८) हरहा था, तो मिद कं पुत्र ने भपने 
पितासे काकि हमारा दश सत्यक स्यि खड रहादै। उसके 
परितानेत्त्काट ही उसक्रो समक्ता द्विया कि तुम अपने इय की 
दुघंल्ता के कारण पेखा समभ हो | टुग्टेण्ड अमरीका ङे साथ 
अन्याय कर रहा र| पिताकीडइस सुरिक्ला हीं का परिणामथा 
किस्युभटं मिलने जाति तथा दश के भटे अभिमान को कभी 
सपने पास नहीं फरकने दिया । सस्तु | 


( १८ ) 


वारह च कौ भायु मे मिलने श्रीक ओर रेटिनि भाषा का 
यच्छा कान प्राप्त कर हिया धा । तैस्ह चष तीन मास की आयु 
मे मरि ने पने पिताकेमनित्र सर समुर येन्थम (87 8218] 
एतपपटफ) को पक पन्च लिखा था जिसमें उसने गत चार 
वधे कं अपने अध्ययन का ष्योरा द्यथा | इस पत्र कों देखने 
से पता चलता है कि इन चार वर्धो में उसने यूनानी माषा 
मे थ्युसीडीडोज्न (111 प्डतत68), अनाक्रियन (18८1८011) 
तथा चियोक्रीरस कै भ्रन्थ पठ डाङे थे। होमर की ओडेसी 
(0९886) भी दैख डाली थी । एस कीज्ञ (^.€5९]128), डमा- 
सेथिनीज्ञ (1)€08111€768), पसकादेलस (^ ७७८] ण); 
सो फोकटीज्‌ ( &0]}10९18 ), गुप्रीडीज ( 1ए})11त48 ) तथा 
परिस्टोफौ न्स (.^113101)1181168) के बहुन से प्रन्थों का अध्ययनं 
भी किया था। अरस्तू की रि्टारिक (1२16८) तथा आरगेनन 
(01041011) का कु भागभीदेखलाथ। । प्ठेरो क ॐायलागं 
(71108 [01810द्पड) तथा पिन्डार (172), पीटीबियस 
( [013 01४४ ) ओर जै नोफन (९101110) कें कुङ्‌ ग्रन्थ भी 
पड़े थे । ठेटिन मेँ सिसेरौ की बहुनसी वक्तुताये, ओचिड (0\त्‌), 
होरेख (०५९९९), यरजिख ( 777] ) के म्रन्थ तथा ‹ लिवी ' 
( [र ) की पांच पुस्तकों का अध्ययन किया था | टेसीरस 
( {74118 ), ञुवेनल (१९४९8]) तथा स्विनरिलियन की तो 
करीष २ सव ही पुस्तकं पटु डाली थीं । गणित शास्त्र में बीज- 
गणित, रेष्रागणित तथा त्रिकोणमिति का आरम्भ करदियाथा | 
अन्तिम वषं में यूनानी, ठेटिन तथा अङ्करेज्गी भाषा के छेको ऊं 
तकं शास्त्र विषघयक्त ्रन्थों का अध्ययन क्रियाथा | अथं शास्त्र 
तथा रसायन शास्त्र ((दाणारता) भी देखा था | द्वितीय 


( 2६ ) 


फिलिप के विरुद्ध धिक्रोह कसमै $ समय से इङ्कुरेण्ड मै 
सिंहयसन पर विलियम तृतीय के सिं्ासनार्ढ होने क समय 
नक का युनाष्टेड प्राविन्सेज्ञ का इतिहास भी लिखा था। यह 
सब काम चार यथं मे १८ वषेसे कमकीञयुदीमेल्तयिथा। 
हमार यदां के छात्रो को यह्‌ सुनकर अवश्य आश्चयं होगा । 


भिल क पितानें उसको चमं विषयक कोद प्रस्थ नहीं पठुया 
था क्योंकि उसका दसा धर्मक किसी मी पन्थ पर विश्वास | 
नहीं था | चह वहुश्रा क्‌! करता था-- यह्‌ सम्ह मे नहो भता 
ष्ठि जिस सष््टि मेँ अवार दुःख भरे हुते है उस ज्जिसी सर्धं शक्ति 
मन्‌ तथा दयाल दैए्वर ने बनाया ष्टो । खोग एकं हव्वर की 
कत्थना करके उसका पुजन कंवल परम्परा क अनुसार खलम 
क्री आदतदकेकारणदहीकर्ते है, ^ हमका किसनं वनाया? 
दस प्रश्न का यथाथ तथा युक्ति-सिद्ध उर नदीं दिया जा सक्ता 
यि कहा जाय क्रि ^दश्यर नेः तों तत्काल ही दसरा प्रश्न खडा हो 
जाता रै कि उरं ईष्वर को क्रिसने वनाया होगा ? 


यदि मिर के पिताने मिल को धामिंक शिक्षा दैकर किसी 
मत का अनुयायी घनाने का प्रयत्न नहीं किया था रिन्त मेतिक 
शिकला देने मे किसी प्रकार कौ कसर नहीं छोड़ी थी ¡ न्य पर 


खलटना, सत्य बरना, निच्कपटः व्यवहार रखना भि षतं पिर 
कः हृत्पटर पर अच्छी तरह जमादीथीं। 


मिङ पर अपने पिता कप उत्कृष्ट शिक्षा का णेसा अर्छा 
असर हुवा था कि कमी कमी मिल अपने पिता ॐ विचार्य तकर 
भूर निकरदेताथा । किन्तु इस बातसे उसका पिला रुष्ट 
नष्ठीं होता था वरन्‌ प्रसन्नतापूवेक निस्संकोच अपनी भूलों को 
स्वीक्रार कर ठेता था। 


( २० ) 


टगभग १९ वषं की आयु में अपनो गृह-शिष्चा को समाप्त कर 
मिट वैशपयेटन कै स्यि निकला ओर पक वषे तक सारे धोख्प 
मे धूमा । 

सन्‌ १८२२ इस्वी मे सच्रह वर्षं की यवस्थामें मिलनेरस्ट 
हन्डिया आपस मे नीकरी करटी । किन्तु अध्यथन करने तथा 
टेख दलिशने का काम बराबर जारी रक्ष्वा भौर वैस्य मिनिस्यर 
रिव्यू मे नियमित सूपरस्त छख देने टगा | धीरे २ उसने वक्तृता 
देने का अभ्यास्भमी कर लिया! 


सन्‌ १८२८ ई० मे मिट मे कतिपय कारणों से वैष्र मिनिस्टर 
रिव्यू स अपना संबन्ध ताड खिया। 


सन्‌ १८२६ के जुः्ाई मास में पास की प्रसिद्ध राज्य-करान्ति 
ई । क्रान्ति का समाचार सुनते ही मिल प्रस गया ओर प्रजा कै 
प्रसिद्ध नैना रफायरी स मिटा रःञ्य-क्रास्ति ॐ विषयमे 
मुख्य २ बानांकाज्ञान प्राप्त करके दृगटेड खोर आया मौर समा- 
खार पत्रों तथा मासिक पतां मे क्रान्ति क संबन्धं जोर शारसे, 
आन्दोलन आरम्भ कर दिया । 


इङ्रेण्ड की पार्ठियामेन्ट के सुधार के सम्बन्ध मे मी प्रतिभा- 
शारी छेष लिखने आरम्भ कर दिये । सन्‌ १८३१ १० में ‹ वर्तमान 
कार की महिमा ` नामक एक टेश माटा लिखन आरम्भ क्री 
इस रेषखमाला के ेखो की मूतनता तथा विद्धक्ता ने प्रसिद्ध 
तत्वश्ञानी कार्ठछयल तक को चकित कर दिया । कालांयल स्वयं 
यकर मिल स मिला । सन्‌ १८३०-३१ ६० म मिल ने "अथं शाख 
के अनिशि प्रश्नों पर विचार › ( 38६75 07 [[78{{लेल्व्‌ 
@ 16810118 111 {011४168} &60४०ाषए ) शीषेक पांच चिद्टसा- 
पूण निबन्ध टलिखे। 


( २९ ) 


सन्‌ १८३० १० मेँ मिट कै जीवन नै नया पलटा चाया । दसं 
वषे उसका मिसेख टेर से पटिखे पदि परिचय हुवा । यद 
बड़ी विदुषी स्वीथी। मिलक्षे विचारो पर इस स्त्री कै विचारं 
का बहुत कुड प्रभाव पडा) 

सन्‌ १८३२ ३० में पिट ने तर्कशास्त्र { 33160 ० 1.0८) 
मामक ग्रन्थ लिखना आरम्भ क्रिया | अवकाशामाव के कारण यह 
ग्रन्थ १८४९ ३० में पूणं हुवा । मिल नै यदह म्रन्थ बद्रुत से ग्रन्थों 
का मनन करके बडे पारिश्रमसे च्खिाथया। मिलने यह ग्रन्थ 
वित्करुट दही नई पद्धति पर लिलाथा। इसके प्रकाशित होने का 
प्रबन्ध करनेमें कोईदो वषे व्यतीतदहो गये। १८७३ ई० की 
वसन्त ऋतु में यष श्रन्थ प्रकाशित दुभा । यदपि उख सम्य 
हंगटेण्ड में गूढ विषय की पुस्तकों की कद्र नीं थी, जिन्तु फिर 
भी खः वेदम दस प्रस्थ कै तीन संस्करण निकल गये | 

सन्‌ १८४७५ ६० में भिर ने अथेशास्तर (10111081 {20070 ) 
नामक ग्रन्थ लिखना मारम्भ क्रिया । १८४७ ई० में यह भ्रन्य पूर्णं 
हो गया । इख ग्रन्थ में मिक ने केवल अशास्त्र के तत्वोंदही का 
विचार नहीं किया है, वरन्‌ इंगलेण्ड, स्कारलेण्ड भादि देशो कै 
तत्कालिक इतिहास के प्रत्यश्च उदाहरण देकर यह भी दिखाया है 
कि उक्त तत्व क्रिस प्रकार व्यवहारमेंभा सक्ते । मिरे 


इस श्रन्थ की भी अच्छी बिक्री हुई | 


इसके बाद कुछ दिनों तक मिट ने कोई महत्वपूणं प्रन्थ नहीं 
ङ्िषखा | केवल फटरकर ठेख लिषताग्हा। 

१८४६ ६० म मरसेस टैटर फे प्रति का देहावसान हो गया । 
मिरु अभो तक कवाराथा | इस कारण उसने १८५१ ३० मैं 
 मिसेसख रेद्टर के साथ विवाह कर ल्िया। दोनो मे मित्रताका 
संबन्ध तो पष्िषे दी सर था । अब यह संबन्ध ओर भो धनिष्टष्ो 


९. 


णया ओर दोनों का समय वडे आनन्द से करने टगा । 'काव्यशास्त्र 
विनोदेन कालोगच्छति धीमताम्‌ ।' 


विवाद हीने प्र मिल ने छः मास इटली, सिसी तथा युनान 
मे भ्रमण किया। सन्‌ १८५६-८ ईर्म पिट न॑ खाध्रीनता 
([.106"ए) नामक ग्रन्थ की रचना की । मिरं का यह म्रन्थ बहुत 
ही महत्वपूर्णं है । इस ग्रन्थ के लिखने में मिट ने जितना परिश्रम 
किया था, उतना ओर किसी ग्रन्थ फे लिने मे नहीं किया। 
मिरु की पत्नी नेमौ इस ग्रन्थ क लिखने में बहुत सहायता दौ थी। 
इस श्रन्थ को मिल तथा उसकी- पत्नी की संयुत -रखना कहना 
सअधिक उपयुक्त होगा। 


। खन्‌ १८५६ ईनम फंसे प्रवास करते समय मिट की 
प्यारी स्त्रीका कफ रोग के कारण,..स्वाधीनता' फे प्रकाशित ष्ानै 
मे पिके ही, स्वगेवास हो गया । पत्नी-वियोग फ असीम दुः 
क कारण पिट स्वाधीनता का अन्तिम संशोधन नदीं कर सका। 
मिल नै यह ग्रन्थ अपनी पत्नीदहीको समपित किया है। यह 
समपेण पढने योग्य है । 

इख के बाद्‌ भिरने पाङियामैन्ट के सुधार-संबन्धी विचार 
( 1110९08 0 2 क्षक०6प/87प €0िणप ) नामक श्रन्थ 
लिक्षा | इस अ्रन्थर्मे मिट ने इस विषय पर विचार स्तिया 
गुप्त वोट (राय) दैने की प्रथा अच्छी नदीं है तथा थोडे वोर: 
पिलत वारे कॐ प्रतिनिधियों को भी पाखियामेन्ट मैं रघ्लना चाहिये 


सन्‌ १८६० ओर १८६९१ द०् में मिरने प्रतिनिधि स्तात्मक 
रोञ्य व्यवस्थां ( 267686६४ र८ 0७९०८ ) तथा 
स्त्रियों की पराश्रीनता ( ६५४९०10४ ग प्र ०८७० ) नामक 
दो भीर विषत्ता पूण तथा सारगभित श्रन्थ की रचना की। 


( २३ ) 


परि ग्रन्थे विल ने इस मिद्धान्त का प्रतिपादन किया कि 
कानून नाने के दिये राजनीति विशारहु विद्वानों का एक कमी. 
शन रहना चाहिये क्यांकरि प्रतिनिधियों की विर्‌ सभा सें 
कनन बनानै की योग्यता का सवधा अभाव होता हे । प्रतिनिधि- 
सभा को कमीशन द्वारा बनाये गये कानूनों के खीकार या अस्वी- 
कार करने का अधिकार हाना चा्िये। 


खिश्रो की स्वाधीनत। नामक ग्रन्थे मिलने स्त्री जाति की 
परतन्त्रता का बहुत ही हृदय-विदारक चित्र खींच हे तथा सिद्ध 
किया कि स्त्रियां मनुष्यों से शारीरिक, मानसिकं आदि किसी 
भी शक्ति में कम नष्टं हैः । मनुष्यों ने अपने स्वाथे कै कारण स्त्रियों 
को फेवट अपने भाग विलास की सामग्री बना र्णा है | संसार 
का कल्याणदइसी मेर कि मनुष्य अपनी खाथंपरता छाड़ कर 
स्त्रियो को समानाचधिक्रार दँ । इम पुह्तक से स्त्रियों के खाधीनता 
विषयक आन्दोलन को वड़ी सहायता पिस्मै है | 


षस फे बाद मिल नै अपनै कतिपय पुराने ठेखों मे कुछ 
संशाधन, परिवतेन तथा परिवद्धेन करकः उपयोगिता वाद्‌ 
( (1 पााक्णड) ) नामक ग्रन्थ प्रतारित कराया । मिलक 
ग्रन्थों मे यद श्रन्थ भी बहुत महत्वप्णं है । 


इसी बीच में उत्तर अमरीका तथा दश्िण अमरीका में 
गखामों के सम्बन्ध में युद्ध छिड गया । मिल तत्काल ही समन 
गया कि यह युद्ध राज्यों कै बीच मे नहीं है वरन्‌ खाध्रीनता तथा 
गुखामी के बीच । इस कारण उस ने उत्तर अमरीका के 
पक्ष में प्रों में बहुत से रेख लिखकर प्रूाशिन कराये | 

कु समय फे बाईमिल ने हैमिस्टन रे तत्व-शास्त् की 
परोक्षा ( एवावति ग व्रि )0728 एकडा ) 


( २४ ) 


नायक्र ग्रन्थ प्रकाशिन कराया | उसं समय सर विलियम रैसिल- 
टन एरु प्रसिद्ध तत्वन्ञानी समा जाता था । वह देववादी था। 
सन्‌ १८६० तथ १८६१ ई० प उसके तत्वशास्व वि्रयक कुछ 
व्याख्यान छपकर प्रकारिन हवै थे । इस पुस्नक् में मिटे 
विरोषतया शन्हीं घ्याख्यानं पर समारोचनात्क द्रष्टि डाली है। 


सन्‌ १८९५ ई० में वेम्टमिनिस्यरके मादभ्योंने मिट से 
प्राना की कि आप हमारी भरसे पालियामैम्र कौ सभासदी 
के ल््यि डे हों । सन्‌ १८५५ १० मे आयर्टण्ड वान्यं ने भी उससे 
सभासद के न्विमे उम्मेद्वार हाने की प्रथेनाकीथी किन्तु मिल 
ने उन की प्रार्थना को कतिपय कारणोंसे अस्वीकार कर द्या 
था | पक तो ईस्टश्न्डियामे नौकरी करने के कारण उम क्रेपास 
समय नहीं था ओर दुश्नर वह किसी प्र का आज्ञाकारी नहीं 
हीना चाहता था ओर न सभासद हाने फे लिये रूपया सर्य करना 
उचित समभ््ता था | उसका कहनाथा कि जो मनुष्य अपने 
पाससे सुप्रया खर्च क्रगक ममासहू हाता ह वह मानो सभासदी 
माटललखेताहि ओर प्रणयं करतार किमे सावजमिक्र सेवा कै 
विचार से नहीं वरन्‌ अपने किसो खां के कारण सभासद्‌ हीनां 
चाहता हु | 

परिलने वेस्यभिनिस्यर वालो की श्राथनाको भी अखीक्रार 
करना व्राहा, किन्तु उन लखागोंने किसी प्रकार पीडा खोड़ाष्टी 
नहीं । उनके इस प्रकार फे आग्रहकोदेख कर म्रिल मे उनकी 
प्रार्थना स्वीकार करटी, किन्तु साफ २ शब्दों मे कहद्ियाकिन 
तोम वोर्‌ प्राप्त करने तथा रुपया व्यय करनेके कश्यं 
पडंगा ओरन इस चात का वचन दै सक्ता हूं कि सभासडइु हाजाने 
पर स्थानीय बातों के विषय मेँ भवश्य प्रयत्न करूंगा । इस प्रकार 
मो स्पष्ठ वातं कह कर भी सभासद्‌ निवांचित दो जाना परली 


( २५ ) 


काकामथा । इतना स्पष्टवादो तथां निस्पृद बन कर यदि 
सव शक्तिमान्‌ शखर भी शग्लेरड की पालियामेन्ट का 
मैम्बर बनना चाहता तो न बन सक्ताथा, 

लगातार तीन वष तक मिल पलियामेन्ट का मैम्बर रहा । 
पालिंयामेन्ट मं उसकी वक्तताये बहुत ही मदच्वपुणं त्था 
प्रभावशालो इ । इस का कारण यदथा किवह जो कदु 
कहता था उस की पुष्टिमं आ्आकराटूय युक्तियां देता चा। 
इग्जेएड के प्रसिद्ध॒ राजनीतक्ञ ग्लङस्टने उख की युक्तिया 
की बहुत प्रशंसा क्रिया करते थे | मिल तिश्ेषतया उस 
पत्त को लेता थो जो ठीक होकर भी बलीन हाता 
था जिस समय आयल्ञैर्डके एक सभासद्‌ ने श्रावरलेड 
के श्रचुकूल पक विल पालियामेरर मं उपस्थित क्रयाथा 
तो मिल्लने दही सब से पिले उस बिल का समथन 
क्रिया था । यह बिल इगलेणड तथा स्कारलेरड बालो को 
तनां श्रसुचिकर थाक्रिउनमंसे मिल के श्रतिरिक्त केवल 
चार सभास्रदाहीनें हस बिल के पत्तमं सम्मतिदीथी | 


इस ही श्ररसे मं जमेका दीपके हव्शी ्ग्रज्ञा के जलम 
से तद्ध श्राकर सरकारी अफसरों के विरुद्ध उटठे खड़ इुप 
थे । वहां के श्रग्रेज्ञी गवनर ने उन की शिकायतों के दूर 
करने के स्थान मं पजाब्र के श्रडधायर क समान संक्डां 
निरपरायियो शो गेलीसे उडवादियाथा तथा विद्राह शान्त 
हो जाने पर भी बला लिया तक को चवुक ख पिटवाया 
था जमेकाके गवनेरक इस नशस कायं की जांच के लिये 
जमेका कमेटी नाम की एक समभा स्थापित इई थी। मिल 
उस का सभापति था। मिलने बहुत कुदं भरयल्ल कियाक्ि 
उख दुष्ट गवनेर को यथोचित दर्ड मिले किन्तु लोकमस 
विषख्द्ध होने कफे कारण श्रपने प्रयत्नमे सवास नहो सका 


( २६ ) 


सन्‌ १८दे्दे० मे पालियामेरट का नया चुनाव हवा । इस 
षार मिल के प्रतिपत्तियोने वडाजञेर बधा | रारो दलतो 
विर्कुल विष्द्ध थांही भ।रत-दिरैषी बाडल। सलादहव के चुनावं 
मे श्रा्थिंक सहायतां देने तथां जमका के गचंनप्को दरड 
दिलाने का प्रयत्न करने के कारण बदुत से लिवग्ल दल बजे 
भी उसके पिस्द् दहो गये । परिणाम यह निकटा करिडस वार 
भिल चैरयमिनिम्रर कीश्चोर सेमेम्बर नि.च्ति दनि मे 
ममे रह! ¦ दैस्टसिनिस्टरमे मिलक श्रसफलता क्षा 
समाचार सुनकर तौनचार श्चन्य स्थानाफेश्यादमिर्याने 
पिलसेश्स बातकाध्रग्रद क्या रूह २नके यहां से 
उम्भेदवासरः के ल्यिखड़ा हा, सन्तु दिले किर इ गड 
म पड़ना उचित न समता, 


पालिवामैरट्‌ के भार से लुद्धो पाकर मिलने फिर लेख 
रिखदे द व्यै द्यासम्म करर दविद्ा } दिप (च्ल) 
\५ ८,711.1) च्रथात्‌ ^ दिय क्री पराश्रीमता ' नासक्र पुस्तक भौ 
छपा कर प्रकार्चित चती । 

स्न्‌ {७३६० मं ६७ चषं की श्रायु म गिल ने इस संस्र 
को सदेव के लिये लेड दिया । 


* हक्‌ मगुफ्र्त करे मजव आजद्‌ मद्‌ था?” 


उमराव सिह कारुणिक 





उपयगिताबाद्‌ । 
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पहिला अध्याय । 
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४ ¢ शनशास्त्र केश्यारम्भदही से अच्छे बुरे काप्रम 
व्‌, ९ यादूमरे शब्दो में श्माचाग्के श्रधार्‌ का प्रन 
‡ दशनशास्त्र की मुख्य समस्या ग्दादै। षडे २ 
ल प्रतिभाशाली विद्वानों ने इस पर विचार प्याह 
शरोर मतभेद के कारणा भिन्न र शाखार्रा मे विभक्त 
होगये दँ तथा एक दूसरे पर खय अ्न्तिव प्रत्यान्तेष 
कयि । ्चाज दो सदस्‌ वषं पश्चात्‌ भीवेदी ऊगडे बने हुवे 
है। अरव तक्र तक्छज्ञानी इस समस्या के सम्बन्य मेँ परस्पर विरोधा- 
त्मकं विचार ग्खने वाल्ली शाखां अटेहूवे है । इस समस्याके 
सम्बन्ध में जितने भिन्न २ मव उस समय थे; जवि युतरावस्था 
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मे सुकरात वृह प्रोटोगोगसं ("010407४8 ) का उपदेश सुनां 
करता था--यदि न्लेटो के वाद्‌ विवादः (:4ण्८प्€) का 
श्माधार वास्तविक्र यान चीत है--श्रौर उस समय फे शास्त्री कहलाने 
वालों ( 89011158.) के अन सौधारणं मेँ प्रचक्षत राचार 
विषग्रक सिद्धान्तो के विरुद्ध उपयोगितावाद कौ सिदद्धास्त प्रमाथि 
किया करता था, उतने ही भिन्न २ मत इस समय भीदै। 





यह मात टीकदै क्रि ेखाद्ी भ्रम तथा रमन्दिग्धता तथा 
कुह २ दशाश् में ठेसा ही वैमत्य सव विक्षानों के मूल सिद्धान्तो 
मे 2 गचित शास्त्र तक्र जिसके सिद्धान्त न्य सव शासा 
के सिद्धान्तो से स्थिर सममे जतेर्ह--इस दोष से मुक्त नदीं 
है । किन्तु इस वेमत्य से इन शास्त्रो फी विश्वसनीयता में कुक 
बटरू। नदीं लगता । इस ऊपरी उच्छद्धूलता का स्पष्टीकग्या इस 
प्रकार करिया जा सकता हे फ्रि साधारणतया किसी शस्त्र के विस्तृत 
सिद्धास्त उन सिद्धान्तो से नदीं निकाले जाते ह जिनक्रो मूलसिद्धान्त 
का लाता. हे । न उनका श्रस्तित्व ही सूल सिद्धान्तो पर निर्भर 
बना है । यदिदेसानदहोतातो वीज गणित से भधिक सन्दिग्ध 
तथा अपरियःप्त निष्कषं वाला कोई भौर शस्त्र नदीं होता क्यो्गि 
वीज गमित का कोह भी श्यसन्दग्ध सिद्धान्त उन सिद्धान्तो से 
नहीं निकला दे जो साधग्यानया विद्यार्थियों को उसके मूल सिद्धान्त 
यनाये जाते ईद । ये मूल सिद्धान्त-बीज्ञगणित के बहुत से ल्लब्ध 
प्रतिष्ठ शिक्षका की व्याख्या के अनुस।र-भमरेजी क्रानून शास्त्र 
के समान कल्पनात्मक तथा हश्वर विद्या (11९0०1० ) के समान 
रहस्यमय दह | वे सश्चाहयां, जिनको आन्त में किसी शास्त्र के मूल 
सिद्धान्तोकेषूप म स्वीकार कियाजाता दहै, बास्तवमें खस शास्त्र 
फ आरम्भक विचारो फे धथ्यात्मिक वयथिक्ररण का परिणाम 
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दोती हैँ, उन शास्त्रों से उनक्रा सम्बन्ध ठेसा नहीं है जेसा 
बुनियाद श्मोर इमारत का होता है । उनका सम्बन्ध अड श्रोर वृक्ष 
का सम्बन्ध दै । भिस प्रकार जड निना खोदे हुवे तथा प्रकाश 
मे लये हषे ही श्मपना काम करती रहती है, इसी प्रक्रार मूल 
सिद्धान्त कषान बाल्ते सिद्धःन्त भी निना पृशारूप से स्पष्टीकग्या 
हषे भी शास्त्र का पोषण करते रहते ह । यद्यपि विज्ञान शास्त्र 
मेँ विशेष २ घटनाश्रों से साधारण नियम बनाया जाता दै, किन्तु 
उयवहारिक शास्त्र मे-- जसे श्राचार शास्त्र या कृ.नून-इस काः 
खल्टाभीदहो सकनाद्ै। सब काम क्रिसी ध्येयको ज्ञद्यमं 
रखकर क्रिये जाते ह । इस कारणा यह मानना युक्ति-सङ्त प्रतीत 
होतादे क्रि काम करने के नियम चस ध्येयको ध्यानम रख 
कर बनाये जाये जिस ध्येय के लिये काम फिया जाता दै। 
जव हम किसी कामम लगते तो सब से पदिल्ली भावश्यक 
बात यह डे कि हमको इस बात का ठीक तथा साफ़ साफ़ 
ज्ञान होना चाहिये किं हम क्या कर ग्हेर्। पी फे स्थानमें 
हमको रगे की भनोग रष्टि रखनी चाहिये । इस कारण गलत 
श्मोर ठीक का निधि इस प्रकार नहीं होना चाहिये किं हम 
पहिले ही से क्क बातों को ठीक भोर ङु बार्तो को गलत 
माननज्ञं। ठीक श्मोर ग्रलतकी कसोटीद्ीसे इस बातका 
निर्धारण होना चाहिये कि कौन काम ठीक दै भ्रोर कोन काम 
गरज्ञत । 


यह कठिनाईै जन साधारणा मे प्रचलित प्राङ्तिक शक्ति 
( पिरप स्तणाति) की कल्पना से दूर नही ददी । प्रक 
तिक शक्ति की कल्पना को मानने बालो का कहना दे फि एक 
प्रकार की क्षनेन्द्रिय या नैसर्गिक बुद्धि षहोतीदैजो हम की दीक 
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या गलन चता दतीदै। पिलेतो एेसी रैसर्गिक बुद्धि का 
श्यस्तित्य दी विवाद्‌ात्मक विषयर द । इसपर तिरिक्त इस सिद्धान्त 
कवे पोषक, जो तत्त्वज्ञानी होने काभी दावा करते, इस 
विचार को ह्योड देने फे लिये विवश हवे कि नेरुूर्गिक् बुद्धि 
करिसी काम के दीक्र या गलत होने कफो इसी प्रकार बता सक्रती 
दहै जेसे क्रि हमारी अन्य इन्द्रियां साम्नेकी चीज्नकोया 
ष्मावाज्ञ फो । उन सच पोपक्रों कं श्चनुसार, जो विचारक कहे 
जाने के भी अधिक्रारी है, हमारी नैसर्गिक बुद्धि चार संबन्धी 
"निर्याय के सामान्य सिद्धान्त बतातीदै] यह्‌ हमारे हेतु की 
शाखा है, सचेतन शक्ति (078101९ 8८1४) की नहीं । यहः 
शक्ति श्चचार विषयक श्मृतं सिद्धान्तो को मालूम कगने मेँ सहायता 
दे सक्रती दै, किन्तु उन सिद्धान्तो के अनुसार किसी कामके ठीक 
या गर्न होने में नदीं । ्राचाग शास्त्र में प्रयक्षु ज्ञान तथा पगीक्षावाद 
\ के मानतेवाले सामान्य नियमों की श्रावश्यकता परजोग देतेरहै। 
ये दोन इस वात पर सहमत हं कि केवल ऊपर से देखकर ही 
किसी काम को टोक या गलत नदीं कहना चाहिये, प्रत्युत्‌ 
किसी नियम कफे श्रनुसार उस काय विशेष के टीकर या गलत 
हने का निरय कग्ना चाहिये । बहुत कुक हद तक दोर्नो एक 
प्रकार के नैतिक नियम मानते है, किन्तु उन नियमो फे पृष्टी- 
कया मे भेद है । एक स्कल के श्रनुसाग तो चार शास्त्र फे 
सिद्धान्त स्वतः सिद्ध ह । उनको मनवाने फे लिये किसी प्रकार 
का प्रमाण देने की श्रावश्यकसा नीं है । फेवल्ल ठन का श्रथ 
सममः लेना ही पर्याप्त दै) दृसरे स्कूल फे श्यनुसार ठीक श्रौर 
रल्लत तरथा सत्य शौर असत्य निरीक्षा तथा श्यनुभव के प्रञ्रह। 
किन्तु इस बात पर दोमों सहमत कि ध्माचार शस्त्रकी 
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भित्ती कुह्ध साधाग्या नियम होने चाद्ये । दोनां का राच) 
शाख के श्रस्तित्व मं पणं विश्वासदहै, कन्तु वे उन स्वत 
सिद्ध सिद्धान्तो की सूची नदीं बनाते जो इस शास्र के पूर्वावयव 
क्‌ काम दू । उन सिद्धुन्तों फो एक मूल सिद्धान्त का अनुक्तं ' 
सिद्ध करने कातो वे बिल्कुल दही प्रयत्ननद्यीं करते।यातोवे 
प्ाचार शख के साधाग्ण उपदेशो को स्वतः सिद्ध मानलेते दहै 
या उन सवतन्त्र सिद्धान्तो ८ उसूललो ) की किंसी समानता को 
मूल सिद्धान्त बतादेते हँ । यह समानता उन सर्वतन्त्र सिद्धान्तो 
या रसूज्ञोसे भी कम प्रमाणिक चती हे । इसदही कारण इस 
प्रकार के तत्वज्ञानिर्यो के सिद्धान्तो को सर्वं प्रियता प्राप्न रीं 
हो सकती दै । ऋ्रन्तु फिर भी अपने फथन की शाख्रीय पुष्ट 
कै क्ियेयात्तो उन्दै कोई मूल सिद्धान्त या नियम बताना 
चचवाहिये जो सब प्रकारके श्राचार की भित्ती हो मथवा यदि कई 
सिद्धन्तद्यतो उनमें पहिले पीले का क्रम निर्धारित करना 
ष्षाहिये तश्रा एक एेसा सिद्धान्त या नियम निशित फमना 
्वादहिये जिक्त के आमनुमार भिन्न २ सिद्धान्तो में परस्पर विगेध 
होने की दशा में नियर क्रिया जा स्के! यह सिद्धान्त या नियम 
स्वतः प्रमाया होना चाद्ये । 


यष घात बताने के लिये--कि उ्यवहार मेँ इस कमी का 
घुस प्रभाव कहांतक हृश्या षै या क्रिस सीमा तक मनुष्य जाति 
कै श्राचार विषयक विचार क्रिसी निशित शस्तिम श्ादश न 
होने के कार्या अनिधित होगये ह श्माचार विषयक प्राचीन 
तथा ्म्राचीन सिद्धान्तो का वणन तथा उनकी भ्राल्लोचना 
करनी पद्गी । किन्तु यह बात श्यासानी से प्रमाखित की 
का खकती है फि इन श्माचार-विषयर विचासे मँ जो डुक 


22 उपयो गितावाद्‌ 
नियम-वद्धबा पाई जाती दहै उसका काग्या किसी न मने हए 
श्रादश का अ्मध्याहाये प्रभाव दै । यद्यपि किसी सव सम्मत मूल 
सिद्धान्त के नदहोने के कारां श्राचार शास्त्र ने पथ-प्रदशक्छ 
पका इतना काम नहीं किया दै जितना मनुष्य की वासनार्श्रोको 
पथिघ्र बनाने का; क्रिन्तु फिर भी चकि मनुष्य की भावनार्श्रो 
पर-रुचि तथा घृणा दोनो प्रकार की-हस बात का बहत प्रभाव 
पडता दैकि कोन २ सी वस्तुश्मों का मनुष्य फी प्रसन्नता 
पर कैसा प्रभाव माना ज्ञातादहै; इस फार्णा उपयोगितावाद्‌ 
के सिद्धान्त का-या उस सिद्धास्त का जिसको बाद में बेन्थम 
( 8€011870 ) ने सश्र से श्रधिक् श्रानन्द के सिद्धान्त का 
माम दिया था---उन मनुष्यो के शआरचार विषयक सिद्धातो 
चर भी बहुत कुद प्रभाव पड़ता है जो उपयोगितावाद की 
प्रमाणिकता को धृणा पूवक स्वीकार कग्देते ह । तत्वज्ञानिर्यो 
छता ठेसा कोड सा सम्प्रदाय नहीदहैजो इस बात को नहीं 
मानता दै # ध्याचार शस्त्र की बहूतसरी ह्योटी २ बरतो 
मे कार्यी द्वाग प्रसन्नता के ऊपर पड़्नेवाले प्रभाव पर विशेष 
ध्यान दिया जाता दै; चाहे तच्छज्ञानी लोग इस बात को 
इ्माचार शास्त्र का मूल सिद्धान्त तथा नैमित्तिक धमं मानना 
किलना ही स्वीकार क्यों न करं । बल्कि मे तो यहां तक 
कह सकताहू कि स्वतः सिद्ध सिद्धान्त के पोषक श्यावा श सिर्यो 
के किये उपयो गितावाद्‌ की दुल्लील्लो का मानना अनिवाय है । 
दुख प्रकार के तच्खक्षानियों की भाल्ञोचना करने का इस समय 
मेग विचार नदीं दै । किन्तु उदाहग्णा के रूप सै.इस प्रकार कै 
तरवज्ञानिर्यो में सव से प्रसिद्ध तन्तन्ञानी कान्टे (९१४४) की 
, 1618} 10 8108 ०7 2001९68 नामक्र पुस्तक का श्वेख कने से 
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नष्टं रुकसकता । इस प्रसिद्ध मनुष्य ने, जिसकी विचार प्रणाली 
हूत दिना तक दशन शास्त्र के इतिहास में उर्लेखनीय वात 
रहेगी, ्रपनी उपरोक्त पुस्तक मे एक सर्वतन्त्र मूल सिद्धास्त का 
वणान किया दै । वह सिद्धान्त यह है--“ इस प्रकार काम कर 
कि जिससे उख नियम को, जिसके श्नुसाग् तू काम करता है, 
सव हेतुबादी कानून मान जे” । किन्तु जव सने इस सिद्धान्त से 
श्नैष्यार विषयक व्यवहारिक धर्मौ (षएगयज्ञ) का निर्धाग्णा 
क्रियादैतो इसषातको प्रमाणित क्रमे मं बिल्कुल श्रषत- 
कार्य रहा है किं त्यन्त दुगचारपू नियमों को सर्य हैतुवादिरयों 
का चार फे नियम मान ज्ञेना परस्पर विगेधात्मक दै सथा 
तर्कशास्त्र (भौतिक काजिक्रनंहीं दहै) फी टि सं असम्भवे | 
जो कुहक उसमे प्रमाणितं किया है बस यही दहै फिंईन नियमों फे 
स्वर सम्मत हो जाने का परिथिमं यदी होगा फि फिर कोई 
स्तेप नहीं करेगा । 

इस समय श्न्य सिद्धान्तो पर भ्मौर धिक वाद-विवाद 
क्रिय बिना दही मँ उपयोगितावाद या प्रसन्नेतावाद को समने 
का प्रयत्न कषछेगा श्रौर इस सिद्धान्त की पुषटिमेंएेसै प्रमाण 
दंगा जो कि दिये जा सकते । यह तो प्रयक्दी दहै कि जिस 
मथ में साधारणतया प्रमाण शब्ड किया जताई उस भथमें 
क्रिसी प्रकार का प्रमाण नहीं हिया जा सक्ता । अन्तिम ध्येय 
से ' सम्बन्ध रखने वाज्ञी समस्य का साक्षात्‌ प्रमाण ( 11५५४ 
ए". ) नहीं विया जा सकता । किसी चीज्ञ को इसी प्रकार 
च्छा प्रमाणित छ्षियाजा सक्रतादै फ उसके कामया सुक्र 
वस्तु प्राप्त ष्ोगी श्योर उस वस्तु का अच्छा दोना स्वतः सिद्ध 
हे अर्थात्‌ उसका अच्छा दोना प्रमाणित करने फ लिये किसी 
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प्रकार के प्रमाया की आवश्यकता नदीं दै । वेयकशास्त्र षस दही 
कारा अच्छा करि वह स्वास्थ्य प्रदान करता दे । किन्तु यह 
प्रमायात करनाकिस प्रकार सम्भव दै क्रि स्वास्थ्य च्छाद? 
सङ्क तशास्त्र भच्। है क्योंकि उसके अच्छा होने के प्रमाणमें 
एक यह बात भी कदी जा सक्ती दै क वह्‌ श्ानन्द्‌ प्रदान 
करता हे । किन्तु भानन्द अच्छा है इस बात की पुष्टिमेंक्या 
प्रमाया देना सम्भव है । मव यदि ठेसा कदा जाय क्रि एक सूत्र 
दयो जिसके श्नन्दर सव एेसी चीं श्राज्ायं जो स्वतः भ्रच्छी हो 
तथा इसके ्रतिरिक्त जो कुल अच्छा हो वहु स्वनः अच्छा न 
हो प्रत्युत इस कारय श्नच्छा हो करि किसी स्वतः भ्रच्छी चीज्ञ 
फीश्चरोरले जने बालादै, तो देसेसूत्रकोयातो मानल्ञिया 
जा सकतादैया मानने से इन्कार कर दिया जा सक्रतादहै। 
किन्तु इस प्रकार का प्रमाया साधाग्य अर्थो मेप्रमाया नदीं दे।, 
यह मतलब नदीं दहे कि रेसे सूत्र की श्नन्ध श्रावेग या मनी 
मोजके कारण मान लेना चाहिये या स्वीकृत कर देना 
चाद्ये । प्रमाण शब्द के विस्तरत श्रथमीर्है | इस श्चथेके 
द्मनुसार इस समस्या काभी दशनशास्त्र की श्न्य विवादु- 
प्रस्त समस्थरर्श्रो के समान उत्तर रिया जा सकता दै | यहं 
विषय श्रानुमानिकर शक्ति का विषय है । किन्तु इस शक्ति से 
भी चिल्ल प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है केवल इस प्रकरार के विचार 
उपस्थित किये जा सक्ते ह किं जिनके प्रकाशमें बुद्धया तो 
स सिद्धास्त को स्वीकार करगल्े या शरस्वीफुत करदे । यह्‌ 
घात भी प्रमादी के बराबर दहे । 


हम भी इस बात फी परीक्षा फरगे किये विचार क्रिस 
प्रकार केह किस प्रकार इस सिद्धान्त पर लागू होते ई भोर 
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इस कार्या किन र्‌ सहतुक प्रमाय क ्माधार पर उपयोगिता- 
वाद्‌ क सिद्धान्त कौ स्वीकार या श्रस्वीकार कियाजा सकता है । 
किन्तु सोच समम कर रपयोगिनावाद्‌ को मानने या न मानने 
से पूव उपयोगतातवाद के ठीक २ श्रथ समम्‌ लेना अत्यन्त 
श्ावश्यक्र है । मेरे विचार मं इस सिद्धान्त के फलने मे सबसे 
वटी रुकावट यही पड़ी दै करि साधाग्शतया इसके ठीक २ 
श्रथ नहीं सममे जाते ह । उपयोगिनावाद को सममनेमे जो 
वटे र भ्रपरो्े है यदि केवल उनकाही निवाग्याहो ताय 
तो भी समस्या बहुत कुक्कर सीधी हो जाय तथा बहुत सी उलमने 
दृग हौ जायं । इस कारणा उपयो गिनाबाद्‌ के श्रादश्‌ के समर्थन 
मे शास्त्रीय कराग्ण॒ देन के पूव मेँ उपयोगिनावष्द के सिद्धान्त 
ही के क्छ उदाटग्य्‌। दगा निसससाप्रतोगसे सम्मफमेंश्मा 
जाय कि शस सिद्धान्त क क्या श्रथ तथा क्या अथ नहीं द 
तथा देस अ न्तपः का उत्तम श्राजाय जो एेसे मनुष्यां की शरोर 
से फियि जाति ह जिर्होने इस सिद्धान्त को ठीक तौरसे नहीं 
समाद | इसके वाद में दाशनिक्र सिद्भान्न क शूप में उप- 
यो गितावाद पर प्रकारा डालन का प्रयत्न कषूगा। 
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दूसरा अध्याय । 


उपयोगितावाद का अथं । 





‰& 

2२ ¢ हुत से यथेष्ट ज्ञान न रखने बाले भूल से यह 
श } माननलेते दै कि उपयोगितावादी उपयोगिना 
? 3 शब्द को सकुचिन तथा बोलचालल के श्रथ मे-- 
9, जिस मे उपयोगिता शब्द्‌ श्मानन्द्‌ का विगेभी 

५ ॐ -रै-लेते है । केसे श्राश्चयै की बात दै कि दूसरी 
श्मोर कुह मनुष्य उपयो गिनावाद्‌ पर इस से उल्टा ्राच्ञेप करते है | 
वे कहते दँ क उपयोगितावादी प्रत्येक बात का भानन्द-एक 
मात्र ्रानन्द्‌-ही की दृष्टि से विचार करते ह । जिनो ने इस 
विषय पर कङ्क भी विचार किया है वे जानते #फि एपीक्युगस 
(707010पण्प्ड) से लेकर बैन्थम (००४१५००) तक जितने 
घपयोगितावाद्‌ के पोषक हवे उन मेँ से किसी का भी यह्‌ शय नही 


इ ¢) 
-| 
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था कि उपयोगिता लथा श्नानस्द परस्पग विरोधी है । प्रत्युत्‌ उन 
का कहना था किं उपयोगिता का मतलब श्ानन्द्‌-प्राप्नि वथा दुःखं 
से बचना दै । उन लोगों ने उपयोगी को सुखद तथा सुन्दर का 
विरोधी दिखाने की जगह सदैवं यष्टी कषा कि उपयोगी के 
द्मर्थदहीये है कि न्य बातो के साथरे सुखद तथ) सुन्दग्भीदह।। 
किन्तु फिर भी जन साधारणा जिनमें बहुनसे लखकमीर्दे- 
जो कि केवल समाचार पत्रों तथा पत्रिकार््मोद्टी मं लेख नदीं 
लिखते ह वरन दाशनिक पुस्त्कोकेभी ग्चयितार्ह-इस विषय पर 
विचार करते हुवे यही मामूली भूल करते ह । उपयोगितावाद्‌ क 
विषय में बिना कुक्ल विचार किये हीये ज्ञोग रपयोगिता शब्द 
को पकड लेते हैँ नौर मान बैरते है कि यह सिद्धान्त श्यानन्दु 
कै फतिपय रूपों का तथा सौन्दय, श्याभूषण या चित्तरन्जन 
का विरोधी दहै । इम प्रकार की मही भूल इस सिद्धान्त की 
चपेष्ता कगने ही की दृष्टि से नहीं की जाती वग्न कभी कभी 
इम सिद्धान्त फी प्रशसा कमनेमेभीरेसी दही भूल कीजातीदै 
मानो इस सिद्धान्न का लक्षय साधाग्ण बातों या क्षणिक श्रानदं 


को महच्च देना है । 


उस सम्प्रदाय का, जो उपयोगिनावाद्‌ या सब से श्रधिक 
श्मानन्द के सिद्धान्त को श्राचार शास्त्र की भित्ति मानता हे, 
कहना ह किं जो काम जितना श्रानन्द्‌ की अरर ले जाताहै 
उतना ही अच्छा है तथा जो काम श्चानन्द से जितनी विपरीत- 
दशा में ले आता है उतना ही बुग दै । भानन्द्‌ सेः मतलब हे 
सुख चथा कष्ट का श्मभाव । ध्मानन्द के श्भाव का अथेह कष्ट, 
तथा सुख कान होना । इस सिद्धान्त दरा स्थिर छ्य गये 
क्माचार के श्मादशा को सफ़र तौर से समाने के किये बहुत सी. 
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वातं बताने की श्माव्रश्यकता हे । विशरोषतया इस बात का स्पष्टी- 
कर्णा दोना चाहिये क्रि कफौनकौन सी चीजों को यह सुखद्‌ 
समतता है तथा कोन कौन सी चीरजो को दुःखद । करिन्तु इन 
बातों की व्याख्याश्यों का जीवनके उस सिद्धान्त पर-जो चारके 
इस सिद्धान्त का श्राधार है- कुच प्रभाव नदीं पडता । भ्रथात्‌ श्रानन्द 
तथ दुःखसे सुक्तिद्रीएक माच्र इष्ट लच्तय दै ओर सारे इष्ट पदार्थ 
(जिनकी सख्या खपयोगितावाद्‌ कौ स्कीम में मी उतनी दही 
श्रधिक ह जितनी श्रोर किसी स्कीममें) इसी कारणा इष्रदे करि 
यातो उनमें ्रानन्द हैया खनके द्वारा श्नानन्द्‌ बटन दै तथा 
कष्ट कम होता दे। 


जीवन का इस प्रकार का सिद्धान्त बहुत से मनुष्यों 
के मस्तिष्क मे चक्कर लगाना दै। इन मनुष्यं में कुह देसे भी 
है जो इस्र सिद्धान्त के घोर विरोधी है| एसे लोगों का कहना 
है छि यह मानलेना, किं जीवन क" श्रानन्द्‌ से उच्चतर (उन्हीं 
लोगो के श्रनुसाग ) को$ल््य नहीं ह, जिस की प्रापि की हम 
इच्छा करं तथा जिसक्रे लिये हम काम कर, विल्करुल ही नीचनादे। 
चन के कथनानुमाग यह सिद्धान्त शुकम क्रा हे! प्राचीन समय 
मे मी प्रनिघृगा दिग्वाने कै लिये एपीक्यूग्म ( [ला 1118) के 
नुयायियों की मी शूकरगोसे तुलना करी गईं थी । इम सिद्धान्त 
के श्चाधुनिक् पोषक्रों पर भी श्राजकल नमन, फ्रांसीमी तथा 
शमे विरोधी उम ही प्रकार के नुक्के कछौोडते ह । 


इस प्रकार के श्राक्षिप क्रिरे अनने पग एपीक्योरियिन लोगों 
(प्ता ८०1४) ने सदेव यही त्तर द्विया हे करि-हम लोग 
मानुषिक प्रक्रति को नीच नहीं प्रदृशित कर्त । हमारे विगेोधि्ों 
ही पर यह दोष घटित होता दहै जो यदह समते दँ कि मनुष्यों 
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की रष्टि में उस श्मानन्द से श्रधिक शौर कोद ्रानन्व नीं 
हो सकता जो शूकरो कीदृष्टिमेंदह। यदि यह्‌ कल्पना ठीक: 
होती कि मनुष्य उन्दीं श्रानन्दां का श्रनुभव कर सक्ते ह जिन 
का श्मनुभव शूकरो को होतादै तो उस दश। मं एपीक्योग्यिन शनोगो 
(1 7010पा€8.०३) पर क्रिये गये शय, स्षपों का कुक उत्तर नहीं दयां 
जा सकता था । किन्तु फिर यह श्रात्तषप किसी प्रकार का इलजाम 
नदीं ग्हता । क्योकि यदि मनुष्य श्योर शूकग दोना के भानन्दो- 
द्राग एफ होते तो जीवनका जो नियम एकके लिये ठीक होना 
वही दूसरे के लिये भी ठीक होता । एपीक्योरियन लोगो के 
जीवन की जानवरों के जीवन मे तुलना कग्ना मनुष्य-जीवन 
को नीच मानना दहै क्योकि जानवर करे श्चानन्द मनुष्य की तुष्टि 
नहीं कग सकृत । अनवर की भूख से मनुष्य की श्रनुभव-शाक्तयां ¦ 
धक उच्च है । जव एक बार मनुष्य करो उन शक्तयो का 
ज्ञान हो जातादहैतो बह किसी चीज् को चानन्द गही मानना 
जब्र तकं कि उम चीन्न से उन शक्तियों की तुष्टि नदहो। 
निस्सन्देह मेगा यह विचार नहींहै क्रि णपीत्रयो-ग्यन ल्लोग 
(10176818) उपयो गितावाद फे सिद्धान्त से अपने श्रनुक्र्मा 
की श्रनुसधि बनाने में घल्कुल निर्दौष घे । पर्याप रतिसे एेसा 
कगने के ज्लिये बहुत से तितिश्नावाद्‌ (10) तथा ईसःई 
धर्म के तवो को सम्मि,लन कम्ना पडेग। । किन्तु एसे किसी 
एपीक्योग्यिन (71८९०) सिद्धान्त का पतता नहींदैजो 
मस्निष्क, श्मनुभव लथा कल्पना से मम्बन्ध रखने बाले श्रान्दो 
को केवल्न संवेदना जनक श्रानन्दों से उना दर्जानहीं देता | फिग 
भी यह्‌ बात माननी पडेगी कि साधारणतया उपयोगितावादी 
लेखको ने शारीरिक भानन्दो फी अपेक्षा मानसिक नर्द 


नि न 
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को इस कार्या उचा दर्जा दियादै क्रि वे श्पेक्षाद्रत भधिक 
कालतक स्थिर रहने बाले, सुरक्षित तथा सस्ते होते -भर्थति 
मानसिक नन्दो को अचे दै पर उम के सल्ली गर्णोकी 
्मपेक्षा आन्य कारणों की वजह सं ग्क्खादै | श्योर इन स्व 
बातों में उपयो;गनावादियो न अपने दावे को भल्ली माति प्रमा- 
यित कर दिया दै । किन्तु उपयोगिक्वाव।दी लोग पने दवेको 
श्मोर भी उच्च श्।दुशा रखकर विना किसी प्रकार की परस्पर 
विमेधात्मक चात कदे हूते प्रमाणित कर सक्ते थे । इख बात कोः 
मानना उपयोगिताबाद्‌ क विर्द्ध नहीं हे फि कु प्रकार के 
ध्ानन्द्‌ श्रधिक्र इष्ट नथा मूल्यवान द । यष बात बिल्कुल वेतुकी 
मालूम पडती दहै कि श्रोग सव चीजों पर विचार कम्ते समयो 
शु तथा परिमाण दोनों पर विचार करं श्चौग श्मानन्द्‌ करा 
विचार करते समय पएकमान्न परिमा दही को ध्यन र्मे गक्ख। 


यदि प्रञ्न किया आय क्रि सिन्न २ आानन्दोंमे गुया का 
क्यामेद्‌हौ सक्तादहै तथा परिमाया के विचार को छोड कर 
धयौर किंस प्रकार एक श्रानन्द दुसरे श्रानन्द्‌ की श्पेत्ता श्रधिक 
मृल्यवान हो सकना दै तोरेसेप्रभ्नश्ा एक दही उन्तर हो सक्ता 
है । वह छत्तर यह्‌ दैः--यदि एेसे सब मनुष्य याउनमेंसे 
श्मधिकतर मनुष्य जो दो ्ानन्दां का अनुभव कर चुके ह षिना 
किंसी प्रकार फे नैतिक दबाव के उनमें से एक श्रानन्द्‌ को दूसरे फी 
श्वेश्ा अधिक श्मच्छा श्रानन्द्‌ बतावं तो वही श्मानन्द्‌ भरयिक्र 
इष्ट दै । यदवे मनुष्य जो दी श्रानन्दों से परिचित है एक 
छ्मानन्द्‌ को, यदह वात जानते हवे भी कि उस श्ानन्द के प्राप्न 
करम में धिक शान्ति का सामना करना पडेगा, दूसरे अनन्द 
से श्रच्छा समभ भौर उस भ्यानन्द को दूखरे भ्ानन्दो के करिसीः 
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भी परिमाया के लिये, जिसका किवे उपभोग कर सक्ते हे, 
छोड़ने के लिये तेयार नहो तो एेसी दशामें हम उस इष्ट चानन्द 
कागुयाकी दृष्टि से इतना ऊचा दर्जा देने में ठीके जिस से 
फि तुलना कर्ते समय परिमाण का विचार उपेक्षणीय गह जाय । 











अवर यह्‌ निर्विवाद्‌ बातदहे कि जो मनुष्य दोनो नर्द 
से बगवर परचित रै तथा दोनों के उपभोग कग्ने की बवगचर 
सामथ्यं ग्खतेर्हैवे उम श्रानन्द्‌ को श्रच्छ्ा समते है जिम 
का उपभोग करने मेँ उन को श्रपनी उच्चतर शक्त्यो को कराम, 
मे लाना पड़ताह । यदि किसी मनुष्य से कहा जाय किश्चगर तुम 
जानवर बनना स्वीकार कगे तो तुम को जितना श्मानन्द जानवर 
श्मनुभवर कर सकना हे उतने श्रानन्द्‌ को श्नुभव कमनका पृण 
श्मवसर दिया जायगा, तो वह मनुष्य कभी भी इस प्रल्लोभन के 
कारणा जानवर बनना स्वीकार न करेगा । कोई बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
मूख बनना न चादेगा, कोद षढा लिखा मनुष्य पागल बनना 
पसन्द न करेगा, कोड सहानुभू.त रखने वाला तथा श्रन्तगत्मा के 
प्मादेशानुसार कायं करने वाल्ला मनुष्य खुदग्रज्ज तथा कमीन 
बनने के लिये तेयार न षहोगा, चाहे उनसे कितना दही क्यों न 
कहा जाय कि मूख, पागल तथा बदमाश पनी दशा में उनकी ¦ 
पेखा धिक सन्तुष्ट ह । एेसे श्रादमी कभी मी श्रपने 
विरेष श्रानन्द को मर्व साधाग्ण द्वाग उपयुक्त श्रानन्द के 
लिये तिलांजलि न दंगे । यदि कभी रेसा कमनेफा विचार 
भी करेगे तो बहूक्त ्ी दुःखित श्रवस्था में। एेसे समय में वे उसं 
दुःख से बष्वने के किये न्य किसी भी दशा मे--चाहे वह 
कैसी शी धृणित क्यो न हो--परिवर्तित होना चाहते ह । उश्च 
विकाश प्राप्त मनुष्यो को सुखी होने के किये अधिक भ्राता की 
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्मावश्यक्रता द । वे निस्सन्देह साधारा मनुष्यो की पेक्षा भयिक 
करणास दुःखी हो सक्ते दै। किन्तु ये सव सुविधा होते हुवे 
भी वे कभी माधाग्या विक्राश-प्राप्त मनुष्यो की अणी में भ्राना 
, पसन्द न करेगे । हम उनके एेसान कमनेका चह कुल 
काणा कयो न बनावे । चह हम उनकेरठेसा न करने के 
काग्ा उनका घमगड बतावें-मनुष्य की उच्चतम तथा नीचतरम 
| दोनो प्रकार की भावनाश्रों के लिये इस शब्द्‌ का बेसोचे समभे 
प्रयोग किया नाता ई । चाहे हम इस बात काकाग्या उनश्ी 
स्वातन्टप्र-प्रियता तथा उ्यक्तिगत स्वाधीनता ठहगर्वे | चाहे हम 
इसक्रा कारणा उनका शक्ति तथा श्रावेश का प्रेम-जिन दोनों बातों 
का पेसा बनना रुचिकर न होने देन में बहुत इुद्ध भाग दै- 
ठहगवं । किन्तु मान-मर्यादा के विचारको इसवात काक्रारण॒ 
, बताना श्रधिक उपयुक्तं होगा । मान-मर्यादा का ख्याल थोड़ा 
बहुत प्रत्येक मनुष्य को होताहे। हां ! यह्‌ बात्त ठीकदै फि 
सब मनुष्यो को बराबर नदीं होता । अधिक विकाश प्रप्त मनुर्प्यो 
को मान मर्यादा का ख्याल श्रधिक होता दहे । इस क्राग्या एेसे 
मनुष्य कभी भी एेसी बान की इच्छा नहीं कर सकते जिन स 
उनकी मान-मर्यद्‌ मेंबर श्रनेकी सभावना हो । यह बात 
दुसरी दै कि किसी काग्णा विशेष से एेसे मनुष्य थोडी बहुन देर 
के लिये श्चपनी मान-मर्यादा का ख्याल्ल भूल जाये । जिन 
मनुरष्यो का विचार है कि उच्च-विकाश प्राप्त मनुष्य देसा कग्ने 


मे ्रपने सुख की करवानी करते है-अर्थात्‌ उश -विकाश प्राप्त 
मनुष्य शौर सब वातं बराबर होने पर साधारया मनुष्यो शी 
श्मपेक्षा अधिक सुखी नदीं ह-वे ल्लोग सुख तथा तुष्टिकेदो 
अहुत भिन्न २ भावोंको गड मड करदेते ह । यह बात 
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निर्विवाददै कि उस मनुष्य की इच्छामो की पूर्णरूपसे तुष्टिहो 
जाने की बहुत श्रधिक संभावना है जो बहुत थोडी वस्तुर्भो को 
श्यानन्द समता है । उच्च विकाश-प्राप्र मनुष्य समङेगा कि 
संसार की इस दशा में भितने भानन्द ह रपुं दै । किन्तु 
ठेसा मनुष्य सह्य होने की दशा में सुखो की अपृयाताश्ों को 
सदन करना सीख सकता दै । एेसा मनुष्य कभी एेसे मनुष्य 
से र्षा नदीं करेगा जो वास्तव में इन अरपृणतार््यो से अपरिचित दै 
क्यो क्रि वह जानता ईद कि श्पृातार््रा से अपरिचिन मनुष्य उस 
लाभको अनुभव नहीं कर सकता जो अरपृयाताश्ो से परिचित 
होने की दशा में दोता दै । सन्तुष्ट सुवर से शरसन्तुष्ट मनुष्य 
होना मच्छ दै तथा सन्तुष्ट मुख से असन्तुष्ट सुक्रगत (३०५५1९8) 
होना अच्छा दै । यदिमूर्खो रोर सुतरं का एसा विचार नहीं 
तो इसका काम्या यदीह क्वे सवाललके एक पदलुदहीको 
जानते ह भोर विकाश-प्राप्व मनुप्य सवाल के दोनो पदलुभभो से 
परिचित दोक दै। 


यह ्राक्तेप करिया जा सक्रतादै फि बहुत से एेसे मनुष्य 
भीर्हैजो उश्चनर आनन्दो कफे उपभोग कने की योग्यता 


रखने पर भी कभीर्‌ प्रज्ञोभन के कारण उनसे नीच कोरि के; 


कद 


्मानन्दो का उपभोग करनेमें लग जते द्‌ । किन्तु इस बातसे 


हमारे कथन को पुष्टि पर कुक्त भी प्रभाव नही पडता । बहूधा 
चरित्र की दुर्बलता के कारया मनुष्य शीव्र प्राप होने वाले ्रानद्‌ 
के मुक्राबले मेँ उससे देरमे प्राप्त होने वाले किन्तु उश्चतर 
श्रानन्द्‌ को छोड देते है । जव दो शारीरिक भानर्स्दो में इस 
प्रकार का सुकराला होतादैतोभी.रेसाद्ी होता दै। शारीरिक 
तथा मानसिक्र भानन्दो के मुक्यलेमे मी यष्टी बात दैखने में 
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श्माती दै। मनुष्य एेसे आमर्दो का उपभोग करते है जं स्वास्थ्य 
के लिये हानिप्रद ह यद्यपि वे जनते ई कि स्वास्थ्यरक्षा ञ्मधिक 
्मच्छी हे । फिर यह भी श्र्तेप किया जा सकता दै कि बहुत से 
मनुष्य जवानी के जोशमेंतो बड़ चदार होते कस्तु जूजू 
मायु बदृती जाती है वे सुस्त तथा स्वार्थी होते जते है । परन्तु 
मेरा यह विश्वास नदीं है कि ठेसे मनुष्य जिन की प्रकृति में यह्‌ 
साधारण परिवर्तन हो जाता है, जान वु कर उष श्चानन्दो के 
मुक्राघले में निम्न कोटि के श्यानन्दो को पन्दं कर लेते । 
मेरा विश्वास है किं निम्नकोटि कै श्मानन्हों के उपभोगे 
संजम्र होने से पहिले ददी वे उश्च कोरि के भरानन्दों को नुभव 
करने मे असमर्थ हो जते । उश्च भावों की शक्ति बहुत से 
मनुष्यो में बहुत ही नाज्ञकर पौधा होती है ज केवल विरुद 
मसर पडमेही से नहीं वरन्‌ सहारा न मिलनेदहीके कारणं 
घडी अ।सानी से नष्ट हो जाती हेः । बहुत से युवा पुरुषां में 
यदि उनका पेशा निस्रके करने के लिये वे विवश हुवे ह वथा 
उन का समाज इस प्रकारकी शक्ति का विरोधीदे, यष्ट शक्ति 
शीघ्र. ही सृमावस्थाको प्रप्र ष्ो जाती है । जिस प्रकार मनुष्य 
श्यपनी मानसिक रुचियों (1९116५४०९] ६९8४९68) को होड 
देते है, उसी प्रकार समय तथा श्मवसर न मिलने के कारण उच 
मावना््रो को भी तिलाल्जलिदेदेते है ओर निम्न कोटिके 
श्मानन्दो का उपभोग कने मेँ लग जते है । एसा करनेका 
, कारा यह न्षीं होतादहैकफिवे निम्म कोटि के श्रानन्दोंको 
जान वृमः कर श्रच्छा समने क्षगते है । उनके पेखा करने का 
कारण यही होताहै करिया तो उनकी निम्न कोटि के नर्द 

ही पहुंच तीष यावे उन्दकोटिके भ्रानन्वा का उपभोग 


इसरा शथ्वाय ` धप 





वक का ता 1 


करने मे अकस्मथ हो जते. । यह प्रन फिया जा सकता हैकि 
क्याकभी किसी ने दोना प्रकार के ्ानन्दों का उपभोम करने 
मँ समर्थ होनेपर भी निम्नकोरिके भ्रानन्दों फो उच्चकोटि के ` 
मानन्दं पर प्रजीहदीदहै ? हां यहततो देखा गयादै कि 
हूत से ममुर्ष्यो ने दोनो प्रकार के श्चानन्दो को मिज्ञाना चाहा 
ह शौर वे मपे इख प्रयट्न मे असफल रहे दै । 


एक मात्र अयिक्रारी पदिर्तो के इस निर्याय का मेरे विष्वार 
मे कोई अपील नहीं हो सकता । इस विषय पर-छ़ि दो भानंदों 
मेयादो प्रकार के रहन सहनके दंगों में, चिना किसी प्रकार की 
नैतिक दृष्टि से विचार क्षिय हुवे, तथा उनके परिणामो. की आर 
कुक ध्यान न देते हषे कौनसा श्नानन्द अधिक अच्छा है 
या कौनसा दंग भिक आानन्दप्रद दे--उन मनुष्यों के निर्य 
ही को, जो दीनो प्रकार कै आनन्दो तथा रहन स्न के दर्ग 
का पुरा ज्ञान रस्ते दो, अन्तिम नि्योय समना काये । 
मतमेदं होनी दशाम बहुमत से निगय होना षाद्िये। 
मानन्दं के गुः के विषय म भी इख निरयाय को मानने में किसी 
प्रकार की हिवकिचाहट नदीं चािये क्योकि शभमौर कोद एेसा 
दरबार नहीं है जहां परिमाण तक के विषय मँ निरयं करने के ज्लिये 
जाया जायं । दो करटो में कौनसा कष्ट रयिकद् वादो 
श्मानन्दो मे कौनखा नन्द्‌ धिक अच्छा है- इस बात का 
निर्याय हम शस के अतिरिक्त मोर कैसे कर सकते है कि उन 
मनुष्यो की, जो दोनो प्रकार के दुःखो तथा सुखो से परिचितः 
रहो, सम्मतिन्ञ। चतो ्मानन्द दही समजातिकदह मौर न कृष्ट 
ही । ्मानन्द्‌ के मुक्वाबले मे कष्ट खदैव विविध जातिक है । 
तजुररेकार मनुय के. अनुभव तथा निखय की सृष्ायता कै चिना 


४६ ` डपयोभितावाद्‌ कां अर्थं 
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क्मोर.कंसे का जा सकता है कि सुक ्रानन्द्‌ को प्राप्त 
करने में इतने कष्ट की कु परवाह न करनी चाहिये । इसकाग्ण 
जव अधिकारी मनुर्घ्यो का श्रनुभव मोर निरयाय बतवे कि उश्च 
शक्त्यो दवारा प्राप्त अनन्द, परिमागा के प्रन को क्लोड्‌ छर्‌, उन 
श्ानन्दों से जिन का श्नुभव जानवर भी कर सकते ह अधिक 
श्मच्ले ह तो उच्च शक्तियों रा प्राप्त नन्दां को उचादर्जा 


देना ही ठीक है। 


मने इस विष्य की इस काग्णा विस्तरत विवेचना फी है 
क्योकि विना इस के यह बात श्रच्छी तरह सममं नदींश 
सकती. कि (उपयोगिता या सुखः फिस प्रकार मानुषि श्चाचार 
के नियमों का पथ प्रदुशक ३ । क्रिन्तु उपयोगितावाद्‌ केश्चादशं 
को मानने के लिये इस चातका मानना ्ननिवाय नष्हीं दै क्योकि 
उपयो गितावाद का यह माद नदीं है कि फर्ताको सबसे श्मधिक्र 
 ्मानन्द मिले । उपयो गिताबाद्‌ का आदर तो यह दहे कि सक्को 
मिल्ञा कर सब से अपिक्र प्मानन्द मिले । इस बातत भं सन्देह 
हो सक्ता है कि क्या उर्व श्चावारवाल्ला मनुष्य पने उच्च 
द्याचचार के कारण सदैव धिक सुखी रहता है । किन्तु यहं बात 
निस्खन्दिग्ध है कि उच्च ्राचार बाला ममुर््यो को अधिक सुखी 
बनाता है श्रौर इस कारया ससार को..रेसे मनुष्य से बहुन लास 
पहुंचता है । इस काग्या उपग्रो गिताबाद चस ही समग्र भ्रपने 
उदेश्य को प्राप्त कर सकता है ज कि सव साधारण आदार. 
की उश्च के महत्वं को खम । ॑ 
सब से अधिक श्यानस्द के सिद्धान्त के अनुसार, जसा कि 
ऊपर स्मर्या जा चुका दै, श्न्तिम ल्य, जिस के कार्य 
छीर सव बाति शट ह (चाह हम अपरे भले का विदारे करे चेष 


सरा भभ्याय ४७ 
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दूसरों क मल्ले का ) देसी स्थितिहै जो यथ। सेभव दुःखों से 
मुक्त है तथा गुया तथा परिमाण दोरनोकी दृष्टि से इतनी अधिक 
श्मानन्दमय है जितनी # हो सकती दै । गुण की कसौटी तथा 
परिमाय के मुक्रबलेमे उसको नापे का नियमयहीदहै कि 
वदी ्मानन्द ्रधिफ़ भचा है जिघ के पक्ष में उन मनुर्यो की 
सम्मति हो जो श्रपने ज्ञान तथा निरूप शक्तिके कार्या दोना 
की तुलना करने के योग्य हों । उपयो गितावाद के श्नुमाग मानुषि 
कार्या करा यह लच्छय होना चाहिये । इस कारणा श्राचार का 
श्मादरी भी यही होना चाहिये श्रथ्रःत्‌ श्राचार से सम्बन्ध रखने 
वाले नियम एसे होने चाहिय जिनके ्रनुमार चलने से मसुष्य 
यथा सम्भव प्रधि श्रानन्द प्राप्त कर सके; यष्टी नदीं बदिफि 
सारी मनुष्य जाति वरन्‌ यथा सम्भव समग्र ज्ञान-म्रहटणशील्न. 
सृष्टि यथा सम्भव आनन्दमय स्थित्तिफोप्रप्तद्ये सक्र 


इस सिद्धान्त का विरोधी एक श्नौर स्परदाय भी हे । इस 
सम्प्रदाय का कहनाहैक्रिकिसीभी रूपमे आ्रानन्द मानुषिक 
जीवन तथा कार्या का सविवेक लक्ष्य नहीं हो सक्रता, याकि 
पष्टिजी बातो यह दहे कि ्मानन्द्‌ श्चप्राप्यदे। व्यज्खकफे ढंग) 
से यह लोग पूङ्कते ह, (तु को सुखी रहने का क्या धकार 
है? इस प्रश्न को कुछ तोड़ मोड़ कर कारलायल्ल (८०11९) 
ने पृह्ा था, ५ कुह देर पिले तुको ्नस्तित्वमे श्चानेही काक्या 
कयिक्रार था? इसके धाद वे कहते क्रि मनुष्य का काम 
बिना श्रानन्व के चल्ल सक्ता है । सारे उच्च शय मनुष्यो 
ने इत बात को अनुभव किया दै | त्याग का पाठष्डेषिनावे 
ख्व. यय बनदी नहीं सक्तेथे | इन -क्ोगों के भनुखर! 


४८ हपयोणितावाद्‌ - कां भच 
इस पाठ फो समना तथा इसके अनुसार कार्यं करस्ना सब 
गुणों की ' आरम्मिक तथा आवश्यक शर्तं है । 








इममे से पहिलाश्भक्ेप यदिङकद्ध बास्वविक्रता ज्ञिये होता 

तो बड़ा वज्ञनदार होता । क्योकि यदि सुख मयुष्यों के लिये 

्मपरप्यदहे तो सुख-प्ाक्षि भ्राचार या न्य किसी सविवेक 

कार्य का लक्ष्य नहीं हदोसक्ती । यद्यपि रेसी दशा में भी उप- 

यो गिनावाद्‌ की पुष्टि में थोड़ा बहुत कदा आ सकताथा, क्योकि 

उपयो गिता सिद्धान्त केवल सुख-प्रप्नि की चेष्टा ही नदींहै 

वरन कष्टकाकमकगनामीद। इख कारण यदि सुख-प्राध्ति 
की भाशा आाकाश-कुसुम पाने कीश्राशादहदी ॐ समान होती 
तो भी उस्र समय तक के लिये, जव तक किं मनुष्य जाति 
जीवित रहना चाहे मौर आत्म-हत्या की शग्या नले, उप- 

यो गितावादु को बहुत कुल काम करना रहता नौर इस सिद्धांत 
फी बहुत कुहः ्ावश्यकना रहती । इस वात का ज्ञोर से कष्ना- 
कि मानुषिक जीवन मेँ सुखी दोना असम्भव दै, यदि मनमानी 
त्रात बकना नदीं दैवतो भी बातको बदाकर कहना वश्य दहै । 
यदि श्रानन्द्‌ से यह्‌ मतल है # निरन्तर सुखप्रद भावेश रहे 
तो यह प्रत्यक ही दै कि ठेसा होना असम्भव दहै । बहुत भथिक 
हषं की उमंग केवल कुह क्षिया रहती हे या कद्ध दस्यो में 
कुल कावर के साथ कुह घन्टे या ङ्ध द्विन रहती हे । इस 
घात से वे तत्वज्ञानी, जो श्चानन्द को जीवनं का उदृदेश्य 
बताते है, उतने ष्टी परिखित थे जितने परिषितबे लोग जो 
उनकी खश्की चडते ह , सिख शानन्द से उनका मतलब थां 
घह उमङ्ख मँ अपने माय को मुख आने कां जीवन मही था। 
रन का ग्रतक्षय रेसे-जीवम 'से था सिख मरं ठेते. भवसर - वे 





दृखरा रध्या ७९ 


रहं तथाः बहुत से तथा भिन्न २ प्रकारके. सुर्खो का अनुभव, 
होताः रहे तथा कभी कभी-सो वद्‌ भी क्षयिक~-श्ष्ट का भ्नुभव 

हो । रेके मनुष्य जीवन से उससे अधिक श्ानन्द पान के 

इच्छुक नदी ये जितना रि जीवन से प्राप्त होसक्रता दै । जिन 

मभुष्यां को एेसे जीवन के उपभोग करने का सोभाग्य प्रप्त 

इवा है उन्होनि सवैव रेसे जीवन को सुखमय रूमका दै, श्र 

मव .मी बहूव मनुष्य भ्रपरने जीवन के श्रधिकांशमें इस प्रकार 

के सुख का ध्रनुभव रते हं । ्माधुनिक रही रिक्षा तथा दषिति 

सामाजिक बन्धर्नो टी फे कारणा सव मनुष्य इस प्रकार का अीषन 

व्यतीत . करने में मसमथ है । 





स्यात्‌ मत्र विरोधी यह्‌ श्रा्तेप करं फि क्या मनुष्य सुख 
को जीवन षा लक्ष्य सम्मते हवे, इतने थोड़े सुख से सन्तुष्ट 
दो जायेगे । छन्तु षुत से मनुष्य इस से भी कम सुखसे 
सन्वुष्ट॒दे ह । सन्तुष्ट जीवन फे मुख्य शअरवयव दो म.लूम 
पडते रहै शन्ति तथा ्मवेश । कमी २ इनमें से एक भी परय 
हो जाताहि । बहुत शान्ति होने पर मनुष्य थोडे ष्ठी सुख से 
सन्तुष्ट हो जाता है तथा बहुत वेश होने पर रिक दुःख 
सह सकता हे । निस्सन्देह कोई एेसी समवायिक (11616०४) 
बात नदीं दै जिसके कारा मनुष्य जाति के ्यधिकांश कफो इन 
दोनो का मिल्लाना असम्भव हो क्योकि ये दोनों बाते इतनी कम 
्मसङ्त है कि दोनो में प्राकृतिक मेल दहै । इनमेंसे एक का 
बढाना दूसरी की तेयारी शरोर उस की इच्छा पेदा कगनादै। 
केवल वे ही मनुष्य जिनमें ्चालस्य हद्‌ से अ्यादा बद्‌ गयादै 
शास्तिके वाद्‌ वेश की इच्छा नदीं करते | केवलवे ष्टी 
मनुष्य िनको -अविश.की ्ाकश्यकता.का मज ही होगया, दै 


५५9 उपयोमितावाश का अर्थं 








्मवेशके बादुकी शान्तिको बदु मज्ञा सममे, बजाय इसके 
कि जितना पिले वेश को सुखद खममते थे उसी कै बराबर 
ध्रव शन्ति को सुखद समर । जब कि एेसे मनुष्य जिन को 
देखती भांखों कोई दुःख नद्यं होता जीवन स सन्तुष्ट ह्यो जते 
।हैतो इस काकार साधारणतया यह हातादहै कि वेश्मपने 
्मतिरक्त किसी की परवा नदीं केरते । एसे मनुष्यों के क्लिये, 
जिन्दं साधारणतया अपने इष्ट मित्रो ओर संबन्धियां से 
कुद्र प्रेम नदीं होता है, जीवन के वेश बहुत कम हो जते हं । 
ञ्ज्य श्रपने सेसंबन्थ रखने बाले सब सुखो की इति श्री करने 
वाली मृत्यु रायु बदन के कारणा निक्रटतर होती जा्ठी ह उन 
सवन शुष्क मलुम देने लगतादै। किन्तु वे मनुष्य जो बाद 
मे श्मपने प्रेम परत्रांको क्लोड़जते द तथा विरोषतया वे मनुष्य) 
जिन की प्रकृति मनुष्य जाति के भलाई के कार्म में सवसाधारण 
से सहानुभूति रखने कोहो जती है, मृत्यु के सन्निकरट होनेपर 
भी जीवन में वेसादी श्मानन्द चतुभव कमते ह ञेसा# जवानी 
कै जोश मं तथा खबर स्वस्थ होने की दशा में अनुभव किया 
करते थे । स्वाथ-प्रियरता के यतिरिक्त जीवन के श्रषन्तोषक्रारी 
 प्रनीन होने का दूसरा प्रधान कार्या मानसिक सस्कृति की कमी 
दै । सन्करन मसिनिष्क-संस्कृत मस्तिष्क से मेग मतलब वन्तज्ञानी 
कै मसितष्फ से नदीं दै वरन्‌ प्रत्येक एेसा मस्तिष्क जिस केलिये 
क्ञान-मयहाग् का द्वार खुल गया दै तथा जिसको उचित सीमा 
तक पनी शक्तियो को कम मेँ ज्ञाना सिखाया गया दै-भ्मपने 


चारो भोर के पदार्थोमें अनन्त श्यानन्दु का इद्राग श्चनुभव करता 
है | रेसे मस्तिष्क को प्राकृतिक पदार्थो, कला के कारनार्मो, 
कविता .की कल्पना््रो; मनुप्य जाति के रहन सदन के र्गो 
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मे तथा मनुष्य जाति की प्राचीन तथा ्र्वाचीन दशा श्मौर 
भविष्य श्राशा््मों मेँ अनन्त श्रानन्द की सामग्री मिक्लती है । 
निस्सन्देह पेखा होना भी समवै कि कोड मनुष्य इन चीजों 
के श्रानन्द के सहस्रांश का भी उपभोग किये बिना दही खनकी 
मोर ध्यान नदे। किन्तु ठेसाहोना उसकी दशामें सभवदै करि जव 
दस मनुष्ये ्मारम्भद्ीस इन वीर्जञो मेंक््सी प्रकार की 
नैतिक या मानुषिक दिलचस्पी ननलीदहो नौर उन को केवल 
उत्कयठा मिटाने फी दृष्टि से देखा हो । कोई काग्या नदीं मालुम 
पडता कि सभ्य देश में जन्म लेने बाले मनुष्य को इतनी मानसिक 
सस्कृति दाय खरूप मे क्यान मिले जिस से वह इन विचार 
शील विषर्यो मेँ यथेष्ट दिलचस्पी ले स्के। कोद काग्या प्रतीत नदीं 
होता कि क्यो कोड मनुष्य भरपने्टी ख्याल मेँ मस्त रहे शरोर पने 
सवाथ से सबन्थ न रखने वाल्ञी किसी वस्तुकी श्रोर ध्यानी 
न दे । मब श्राजकल ही-भ्मनेक शिक्षा-सम्बन्धी त्रुटियों तथा 
निरथक्र सामाजिक बन्धनो के रहते- नेक मनुष्य पेत देखे जाते 
है जो सर्वसाधारण के क्लिये तन, मन, धन सब कुक न्यौद्कावर 
कर देते तो निस्सन्देहं उचित शिक्षा होने प इस प्रकार क 
मनुष्यो की संख्या . बहुत कुह बढ़ सकती हे । उचित रिक्ता 
प्राप्न प्रत्येकं मनुष्यमें, कम या मधिक मात्रा, इष्ट मित्रक 
प्रति शुद्ध प्रेम तथा सावज्ञनिक कायौ की भोर रुषि का होना 
खम्भव है । एैसे संघार में, अहां पर विन्तररूमन के लिये इतनी 
मधिकं सामभ्री दै तथा इननी श्धिक वातै सुधारने सथा दल्नता- 
वस्था को पहुंचाने के लिये है, साधारण नैतिक तथा मानसिक 
विकाश प्राप्त प्रत्येकं मतुष्य पने जीवन को शस प्रकार 
ज्यतीत कर सकता दै कि दृसरे मनेर्प्योके ह्यमे उसको 


५३ पयो गितावाच्‌ क धयं 


वि 


देखकर उसके समान जीवन उ्ग्रतीत करने की लालसा हो| 
पेखा मनुत्य, यदि निधनता, बीमारी, तथां प्रम पारो 
की वेवफ़ादे श्रवा भतामयिक् मृत्यु प्रमृति शापीरिकि तथा 
मानसि वेदना पहुंचाने बाले जीवन के वास्तविक कटो से 
बच जावे मोर दृपरित क्रानून तथा पराधीनता उसके मार्गमे 
शुक्रावट न डान्लं तो इस मत्सरज्नक स्थितिको प्रात्र कर सक्ता 
है । इस कार्यां मुख्य समस्यातो यहहै करि कष्टौ से बचा 
जाय । कोद बडी तक्रदीर वाला दही इन कष्टो से बवता दै। 
-श्ाधुनिक स्थिनिर्मेये श्र दुर नहीं किये जा सक्ते तथा अधिक्ृतर 
हुशाश्चा मं उचित श्यशमें कममी नहीं च्वि जा सक्रते। 
किन्तु कोई भी मनुष्य, जिस फी सम्मतिक्षिगाभग्के लियेभी 
माननीयदै, इस बान मेँ सन्देह नदीं कर सकता कि ससार के 
बहुत से कष्ट दूर क्रिये जा सक्ते मोर यदि मनुष्य उन्नति 
करता रहातोये वष शन्त में बहूत कम श्ह्‌ जायेगे | कष्ट 
पहु चाने वाल्ली निधना को समाज्ञ की वुद्धिमानी तथा व्यक्तिगत 
खद्धात्र बिल्छुल खो सक्ते ह । सव से बड़ा दुज्जय दुश्मन रोग 
भी भच्छी शारीरिक तथा नेति शिक्षा तथा दृषिन प्रभार्वो के 
न कने देने से बहत कुक कम किया जा सकला दै । विज्ञान 
की भविष् उन्नति सेमी इष दुजय दुश्मन पर विजय पानेकी 
बद्रत कुल शशः होती है । भितनी विज्ञान की उन्नति होनी 
कमा गही दै उनना दही अपनी श्रघामयिक मृत्यु नथा इससेभी 
ह्मयिक कष्यरद अपने सुख के नाधार प्रेम-पार््रोकी भसामयिक्र 
मृत्यु काटा कमङहोनाजार्हादहै । भ्यव रही षटुक्रिस्मती 
तथा सांमारिक वर्तोमें निगश्श्मो की बतसो उनका 


कारणा मुख्यक्या हमारी अदूरदरिता, दुभ्यबस्थित इष्ड 
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तथा दूषित या श्रपूयां संस्थार्यह । संन्तिप यद फ मानुषि 
कष्टो के सथबडे २ कारण भधिकांश में भोर बहतसे काग्ण 
सर्वाश मे प्रयत्न करने तथा सचेत गहने सेदृर फियिजा सक्ते है । 
हां ! इसमे शक्र नदीं करिये कष्ट बहुतदही धीरे कमदहोगे 
श्मोर इन दुश्मनों पग् विजय पाने तथा सपारकरो श्मादर्शं स्थिति 
पर ल्लाने के जिवरे ्ननेकां पीदधियों को अपनी भ्राहुति देनी प्डेमी। 
किन्तु इस उददेश्यकी प्रापि के प्रयत्न दही में विवेकशील कथा 
छु मनुष्यों करो इतना श्रानन्दु मिलेगा जिसको श्रपने वे फिसी 
खाथके किये क्लोड़ने को तय्यारन हगे। 


हमव दुमरे भाल्लेप पर विचार करना चाहिये । ्माक्तेपकार्ग्यो 
का कहना है क्रि बिना सुख कं भी काम चनल्ञ सक्रताडै। 
निःसंदेह बिना सुख के गहा जा सक्रवा है । हमारे भ्राधुनिक 
सपारके खन भगोमें भी जहां बर्बग्ता सवस कमै, 
मनुष्य जातिका > रश विवश होकर विना सुख के जीवनः 
ष्यतीत कर र्हा दै । बहुधा महापुरुष या शहीद लोग 
किसी एेसी सीज्ञ के किये, जिसको वे मपे व्यक्तिगन सुख से 
क्मयिक्र सूल्यवान खममते हे, जान -वूम कग सुख को तिज्ञाञ्जजि 
दे देते, छन्तु व्ह चीज, जिसके {लिये वह भ्रपने सुख की 
गत्र नी कमते, दृसर्गो के सुख खा दूमगै के युखके किसी 
प्रकार के साधनके अतिरिक्त भ्रोर क्या ? अपन सुख या सुख. 
पाने के ्मवमगे को ह्योड्‌ देने फा साहस ग्खना बदी बात है) 
किन्तु कर भी यह भ्रात्म-त्याग फरिसी उद्देश्य कै ज्लिये होना 
वाहये । श्मत्म-त्याग का उदूदेश्य अत्म-त्यागदहीन दोना 
खाषियि | यदि कडाजाय करि दनम दश्मत्म-यःग का उद्देश्य सुख 
गीं दे बन्‌, थम ( प२५५८८) द तो में परङ्न कर्णा फि स्या 


१५४ डपयोगितावाद्‌ का, वथ 


५ क ०५ ^ ५५ [नि (0 


महापुरुष या शहीद का इस्तबात में विश्वास न स्ते हुवे मी, 
कि हमारे इस श्पल्म-त्याग से दृसरो को इस प्रकार का ्ात्म-त्याग। 
|न करना ष्पा, श्याम त्याग करते ९ क्या महापुरुष या शी 
यदह जानना, द्रा श्यात्म-त्याग कस्त। है किखलके ठेसाकमने मै 
उस्र माद्र्या को कुह फल. न मिलेमा मौर उनका जीवन भीः 
सुर का दयाम फर देने वार्लो के समानी हो जायगा । उनः 
मनुर््योःका यश्ास्नम्भव पछम्मान किया जयन काहे या नो संसारके 
खप्कप्र या ससार का सुख बढ़ान फे लिये अपने सुख को 
लात मार देतेदहै। कस्तु जो मनुष्य इसके श्रतिर्क्ि शोर 
क्रिसी उददेश्य के लिये श्चात्म-लयाग कानादै व्ह क्सयोगीसे 
अभिक सम्मान का षत्र नद्रींहै जो अक्राग्या अपने शरीर को 
म्ना प्रकार के कष्ट देता ग्हता दे । एेसा मनुष्य इस कतक्रा 
छवलन्त उद्रायो सकना दहै फ्रि मनुष्य क्या कर सषनाद्ै 
किन्तु इम बत्तका नहीं कि मनुष्यको क्या करना साहिये। 


यद्यपि संघार की श्त्यन्त श्पुगा या. श्नव्यवस्थित दशा हीं 
मे मनुष्य सुख को बिल्छुलं तिष्लाज्जलि देकर दृग फे सुख कोः 
चटु सक्ता दै; क्रिन्तु जय तक भी समार इस पया या 
द्मःयवस्थिते दशाम दै इस प्रक्राम के ्मात्म-त्यागके लिये 
¦ तैयार ग्न्य मनुष्या स्रवसेब्ड़ा गुणहेञम कि. उमे 
हे सक्ना दै । 


मे इनना श्रो करहूगा कफि-चाहे यह्‌ चात परस्पर विगे- 
धात्मक प्रतीन दो-कि संसाग की इस दशा मेँ जान यु फर 
सुग को तिल।ञ्भरलि दे देने की क्षमता से एेसे संख को पाने 
की, जो कि पाया जा सङ्गता दहै, बहुन श्रयिक्र श्राशा बेधती 
ड । क्योकि जाम चृ करर पेता कर सश्नेके अतिरिक्त मोर 
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किसी प्रकार जीवन उक नदीं बन सकता, केवल इस ही प्रकार मनुष्य 
्नुभवः करः सक्ता है # बाह भाग्य करितना.ही. मेरे विरुद्ध क्या 
न रहे, मेरे ऊपर क्रावू नदीं पा सकता । एक कार एमा ख्याल, 
मते ही जीवनके दुःखो की; ्मल्यथिक चिन्ता काक्र हो जाती 
हे मोग गोम सम्राज्य क सच.से बुरे समयमे गहने वाले स्टायक 
्मर्थात्‌ तितिचावाद्वियो के समान एेसा मनुष्य शास्ति के साथ 
पराप्य साधनो दाग तुष्िप्राप्र कर लेता द, 


किन्तु इस बीच में उफ्योगित्तावादियो को इस वाय की घोषं 
कर्ने से नहीं चूक्गना चाहिये कि भ्रात्म-याग ( &€1{-0८१्०#10४ ) 
षरे हमारा भी उतना ही अधिकार दै जितना तितिक्षावादी (६०८६) 
या अरतीतात्यकों ( 14118९67 € #8 118४8 ) का । उषयोगि- 
तात्मक चार शास्त्र इस कात फो मानता दहै कि मनुष्य दृसर्मे 
के. फ़ायदे के लिगरे पने सव से अधिक फायदे को छोड़ सकते 
है । क्रिन्तु रेसा भात्म-त्याग जो सुख के समूह (3पा {0४81 
0 18४79 ९88) को नही बहता या कटाने मे सष्टायता नहीं 
देता निग्थक श्यात्म-त्याग है । उपयोगिताकादं एक मातर उस 
श्मात्म-त्याग की प्रशसा करतादहै जो मनुष्ये जति या किसी 
जाति विशेष के सुख या सुख के कुक साधनो को कटुता है । 


भुभेः इस बातंको कि दु्राग कहना चाहिये-क्यों कि उपयो गिता- 
वाद के विगेधी इस बातको स्वीकार करने की उदाग्ता प्रदरशिन 
नहीं कर्तेद करि किसी राचागके ठीक होने का उपयोगितात्मक 
क्मादरा वहु प्रसन्नता नदी है भिस का सम्बल्य केवल कर्ताद्टी 
सेदो वग्न्‌ उन सब्र मनुष्यो की प्रसन्नता दै जिनका करि चसु 
बान से सम्बन्ध है| पनी निजी प्रसन्नता तथा दस्यो की 
प्रसन्नता फा विवार. करमे में -उपयोगिताकादी को. उदासीन 
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परोपकारी दष्टा के सत्रान न्प्रायशीज ( [00 ) होना 
खाहिये । यशूुभसीड के सुवणं नियम मे डपयो गिनात्मक श! लार 
शाख का पृशा भाव मिक्षतादहै। दुसे के साथ वेसा ही व्रति 
कगे जेमा ङ्रितुम चाहतेष्ठो क्रिवि तुम्हरे साप क्रं तथा 
पने पडोमीक्रो पने द्वी समान प्यार करो-इम सिद्धान्तको 
मानने से उपयोगितात्मक श्याचार क्रा श्रारश पृणता को पहुच 
जानादहै। इस आदश के यथा संभक्र निकट पहुंचने के लिये 
खपयो गिनावाद्‌ के अनुसार प्रथम तो नियमे ( क्रानून) तथा 
सामाजिक व्यत्रस्या ( 4 धणछुलाला( ) इस प्रकार की होनी 
न्वाह्विये करि यथा समभव व्यक्तिगत प्रसन्नताया ललाम तथा सामाजिक 
प्रसन्नता या लाभ मं परस्पर विगेधन दहो वरन्‌ प्रत्येका एक्‌ 
दूसरे के साथ सन्निकृट संत्रन्ध हो जाय । दुसरी बात यह्‌ है करि 
शिक्त मोर जन सम्मति, जिन का मनुष्य के श्राचग्या पर बहुत 
श्मयथिक्र प्रभाव पडता है, प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क मे इस बात 
को जमष्दं करि उस के निजी सुखतथा सामाजिक्र सुख का प्रथक्‌ 
नहो सकने वाना ( 17त}35नोप ९) सें्रन्ध है । विशेषतया यह्‌ 
बात सुमा देनी चाहिये कि किसी ग्यक्ति को उन्हीं कामो को 
कग्ने से गस्नविक्र सुख प्राष्त हो स्कतादहे जो सामाजिक सुख 
को टृष्टमें गख ठीक या मललत्त निर्धार्ति किये गये दहं । ठेसा 
शोने पर उस मनुष्य फो यष विचार भी नदी यगा कि 
समाज के हित के विगोधी काय करनेसेर्मे सुखी षे सक्कूगा । 
इसफे श्यनिगिक्तिं प्रत्येक मनुष्यः के हय में हस प्रक्राग् के भाव 
ठते लर्मगे फि्म देसे क्राम करू जिनसे ममाज्नणी अल्लः 
हो । प्रत्येक काम में, जो वह करेगा, उसका यदी उद्देश्व र्देगा। 


अद्धि दपयोगिताबाद्रु के विरोधी श्पयोरितावाद्‌ के इस सङ्गी 
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सखकपको समननैतो फिम में नहीं समस्ता कि शस्य श्माधार 
पर स्थित ्राचार शाकल की कोनसो खत्री उन्हं उपयो गताल्मक 
क्याचार शस्त्र मे नहो मिलेगी । शस्य आचार प्रयालली 
( ५११०५] ऽष्ट ) ही मनुष्य-्रक्ृति को इससे ्रषिक रौर 
क्या उच्च तथा उदार बना सक्ती दहै !? 





उपयो गितावाद्‌ के विगोधि्यों पर मदरैबही यष इनाम नदीं 
लगाया जा सकता कि वेहइम सिद्धान्त को बुरे खरूप में पेश क्तेः 
ह । जिन ललोया ने उस सिद्धनन फी उच्चता को वृद्ध २ टी 
तगह सम्ादैवे यह श्रि फम्तेरै कि इस सिद्धान्त का 
छ्मादुर्श नन साधारण के लिमे व्रहुव उच्च है । उनका कहना है 
करि मतुर्प्यो से शइ्सवानकी भ्ाशा नहींकीजा सक्रतीक्रिवेः 
सदेव जो शुक करगे ननमाधाग्यके हित को दृष्टि में रण्वते 
ह्वे करगे । सन्तु एेसा न्ति करना इाच्रके श्नाद्शं क 
मथ हीन समना दहै । रेसा श्मक्तिप करने वाले कय करने 
के नियम को उसके उदेश्यके नियमे मिल्ला देते ह आचा 
शस्त्र का उदेश्यदैकि वहु हे ब्रताये कि हमारा क्या धम 
क्या फ़गयज्ञ ह नथा इम वातकरो त्नाननेकी क्या कसौटी दै। 
किन्तु चाग शास्त्र का कोद क्रम यह नहीं कहता कि जो डुह 
भी हम करेगे उसका एक मात्र प्रयोजन (णा एर ) धम 
यरा फ़ञ् (पफ) की मारना ही होगी । इसक्रे विपगीन हम 
सौ मे से निन्यानवे न्य श्रौर प्रयोजनो स कमते श्मौर ये सवर 
काम, यदि प्रयोन्नन के नियम के श्रनुरर दूषिन नही, तो, 
ठी रै! इस प्रफर ठीक श्रथन समम कर उप्योगितावादि्थों 
पर श्राप कनातो श्रौर भी रथिक श्ननुचिन दहे क्योकि 
बपयो गितावादियो ने अन्य भाचार-शास्िया की भपेच्षा इस वातं 
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पर धिक ज्ञोर दियादै कि कार्य के च्छे या ्ाखागयुकत 
, होने क्त खस क्व कने फे प्रयोजन (21०६९ ) से कुक सम्बन्ध 
नहीं है | प्रयोभनसे तो का कमी उन्नता या नीचताका पता 
नवलता है । यदि कोई मनुष्य किसी डूबते हुते मथुष्व को इबने से 
अवाताहैतो ्राचार-नीति कीर्ते उसका काम ठीक दै, 
ग्वा हे खखने अपना धम समम पेखाक्रियाहोया इख कष्टक 
चद्ले किसी प्रक्र का पुरस्कार पाने षी नियतसे। ज एेसे 
मित्रके साथ, जो उसमें विश्वास करता दे, विश्वासघात करता 
ढै वह बुरे कामकाद्ोषी दै, चाहे शसने यह्‌ कम किसी देसे 
मित्र की छातिर क्ियादहो जिस का वह्‌ अधिक क्री र । 
किन्तु यह समम लेना, किं उपयो गितावाद का मसल यद है 
कि मतुष्य सदैव संसार या सारे समाभको दृष्टिमें रक्खे, ठीक 
नहीं है । अआरधिक्रमर काम संसारके लाभकी दृष्टि से नहीं वरन्‌ 
;मनुर्प्यो के फ़ायदे की नियत से श्य जते हुं । संसार का लाभ 
भी मनुष्यो कै लाम के मिलनेसेही होताडै। इस कारय यहु 
 ऋावश्यक नहीं है कि उच्च कोटि का पुय॒यात्मा मनुष्य ठेते ्रव- 
सरो पर श्मपना ध्यान, उन विशेष मनुर्ष्यो से जिन से उस कै काय 
का सम्बन्ध दै, हटले । हां ! इस बात फा ददु निश्चय करलेना 
छयत्यावश्यक है कि कहीं वह उन विशेष व्यक्तयो को लाभ 
पषटुचाने मेँ किसी अन्य भ्यक्ति के धिकार पर तो भ्राघात नहीं 
कर रहा दै । उपयो गितावाद्‌ के भ्रनुसार सुख का बदाना दही नेकी 
क्रा प्रयोजन दै । पेते ्रवसर जब कोई मनुष्य-हज्ञाग मेँ किसी 
एक व्यक्ति की -बात दूसरी हे-षहूत श्रादमियों को लाभ 
' पहला सकेता दै बहुत कम होतेह! एसे श्रवसे ही पर 
ख्य को एक मात्र सार्वजनिक हित का ख्याल्ञ रखना चाष्टिये । 
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ध्मल्य श्वसरों परं वह व्यक्ति षिरोष् या कतिपय च्यक्तियों फे 
हित का ध्यान रख सकता है । केवल उन्दी मनुष्यो को, जिन के 
कार्यां का प्रभाव संसार यासमाज प्र पदता ट, सावजनिक्र हितं 
के विचार को ध्याने में ग्खना चाद्ये । श्व द्वे काम जिन्दं 
श्यत्‌ रगरक्तता कये ध्यान में रखते हवे नह करना चार्धियै चाहे 
उनका क्रिंसी विशेष दशा में अच्छादी प्ल नस्वयानदही।सो इन 
कार्मा के विषय मं प्रत्येक विविकरशील्ल कर्ता जान सक्रतादहै करि 
यै पैसे कामर्हक्रि यदि साधाग्णातया छन्दं क्रिया जाने लगे तो 
साया्यानया उनका फल वुग ही होगा 1 सार्वजनिक दितिको 
ध्याम में रखने की जिनी ावश्यकना उपयोगितावादी बनाते 
है, उतनी श्यावश्यकता सव ही श्राचार शास्त्री वतते है क्योकि 
ठन सव का कहनाद्ै क्रि पएेसे काम नहीं करने चाहिय जो 
देखती श्रांखो खमाज को हानि पहचाते ई । 


्माचार के श्रादर्श के प्रयोजन को ठीक तौर से समने 
मे इसते भी श्रधिक भूल करने वाले तथा टीक शौर समत रार्ब्दो 
के श्य्थद्टी न सुमने वाघते बहुधा यह श्चात्तिप च्तेदहंकरि 
उपयो गिताजाद्‌ दमयं को सहानुभूनि-शून्य वना ३ेता है अर्त्‌ 
श्मत्य व्यक्तया क प्रति मन्यो के नैतिक भावों करो टयडा कर 
देना दै । इम सिद्धान्त े मयने बाल्ञे कार्या के शुष्क परिगार्मा 
ही का ध्यान रंखतेदें श्नोरं उन गुणां का विचार नदीं करते 
जिनके कारणं ये काय होते । यदि उनके इस कथन का यह्‌ 
द्मर्थदै कि उपयोगिनावाद्री कर्नाके किसी कामके टीकर या 
गलन होने का निर्णय करने में कर्ताके गुणो छा ऊह ख्यात 
नहीं करते तो उनक्रा यह श्राक्षप वल उपयो गितावादु ही पर 
नष दै प्रत्युत श्राघार कां कोद आदश या कसौटी (६९०१९०१) 
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मानने दही पर है क्योकि जां लक हमें मालुम दै निस्सन्देह्‌ आ्ाच।र 
शास्त्रय का कोड भी सम्प्रदाय किसी कामको इसी कारण 
कच्छा या बुरा नही ठहराता है # उसको किसी च्छे या बुरे 
क्दमीने किया दै । इस बातका ङुद्धमी ध्याननहीं रखतादैकि 
डस कामको किसी प्रेम-पात्र, वीरया परोपकारी मनुष्यने 
कियाद या धृथित, डरपोक या स्वार्थी मनुष्य ने । इन बार्तो 
का विवार तो मनुर््यो से खम्बन्ध रखता दे, कामो के अच्छा 
या चुरा होने से नदीं । उपयो गितावाइ में कोद ेसी बात नष्टौ 
है जो हमें इस बात के मानने से रोके किं मनुष्य अपने कामों 
के ठीक या गलत होनेही के कारणा श्चिकर या अर्विकर 
नहीं होते । तितिक्लावादी (8८०0108), जिनको विगेधाभासात्मक्छ 
भाषा इस्तेमाल्ञ करने फी लव थी मोर जो इस प्रकार वे श्रपना 
ध्यान नेकी को छोडकर मोर सब बार्तोसे हटाना शाहतेये 
बडे शौक्रसे कशा करतेये फि भिस के पास नेकी दे सव्र 
कुक है । नेक मनुष्य-एकमात्र नेक मनुष्य ही-धनी ह, सुन्दर है 
मौर बादशाह हे | किन्तु उपयोगितावाद का सिद्धान्त नेक 
मनुष्यो के विषय में ठेसी कोड बान नीं कहता । उपयोगिता- 
वादी खव मच्छ तगह जानते ह किनेकी के भतिरिक्त श्रौरमभी 
पदार्थ ह जिन की प्रापि की मनुष्य को कामना दोनी चाद्िये। 
उपयो गितावाही इन सव पदार्थौ का यथा योगय सम्मानं 
करने फे किये बिल्कुल रज्ञ । वे जानते ह कि ठीक काम 
करने वाले मनुष्य का नेक होना आ्रश्यक नष्टौ है तथा अन्य 
प्रशेखनीय गुण होने की वजह से भी मनुष्य बहुधा निर्दोष काम 
कते है । जब उपयोगितावादी इस बात का कोद खदाहग्य 


देखते है तो इससे कर्ता संतरन्धी निर्णाय में हैर फेर कर लेते द 
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किन्तु निस्सन्देहं काम कै ठीक या गलत होने के विषारमें ङु 
परिवर्तन नहीं करते । मेँ इस बात को स्वीकार करवा कि 
इन सव बार्तो के होते हुवे भी उपयोगितावादिर्यो का विचार दै 
कि अन्त में किसी मनुष्य के सदाचारी होने कासवसे श्रच्छा 
प्रमाया उसके श्रच्छे काम है| वे एेसे मादमी को मच्छा, 
मानने से बिल्कुल इन्कार कर देते है जिसकी मानसिक कृसि 
श्मधिक्ृतर बुरे कामो की शरोर है । इस कारणा बहुत से मनुष्य 
खपयो गितावादिर्यो से रुष्ट हो जते ह । किन्तु जो कोरे भी ठीक 
मोर गलत जांचने की कड़ी कसौटी रक्खेगा उसे बहुत से , 
मनुष्यां की रुष्टता फो सहन करना ही पडेगा । इसलिये 
उपयो गितावादी को इस प्रकार बुरे भले कहे जाने की परवामी 
मषी करनी चाहिये । 


यदि आप का केवल्ञ यही आशयो कि बहूतसे 
उपयो गिताव्रादी एकमात्र उपयोगिता की कसौटी पर करस करी 
किसी कार्यं की आचार युक्तताका निर्याय करते है तथा 
खरित्र की दुंसरी खबिर्यों पर-जिनके कारण मनुष्य प्रेम किया 
आतादहे या प्रशंसा पाता है-काफ़ी जोर नी देते तो यष बात 
मानी जां सकती है । वे उपयो गितात्ादी, जिनकी नेविक भाव- 
नार्यो का विकाश हो गया है किन्तु सहानुभूति वथा सौन्दय- विचक्र - 
शक्ति ( 41113110 ?€166}1005 ) इम परिपक्षावस्था में है, इस 
परकागकरी भूल करते है । ठेसी परिस्थिति भ्रन्य भ्रावार-शास्री 
भीरेसीदही मूलका शिकार ष्टोते द । ज वाते अन्य ्ाचार 
शास्प्रियो के क्वावमें कहीजासकतीह वेदी बालं इस प्रकार के 
उपयोगितावादिर्यो के बचाव में भी कदी आ सकती है । यदि 
भूक्लदितोभखार शास्त्र केसबही सम्परदा्योमे दे । वास्तबिक 
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सात तो यह्‌ है क अत्य सम्प्रदायो के भनुगामिर्यो के समान 
उपयोगितावादियों मं भी टीक गलत की कसोदी को कामजे 
लाने में बहुत से बहुन अभिक्र सख्त दँ तथा बहूत्त से बहुत 
धिक नम्ह । 


उधयो गितात्मक ्राचार शास्त्रपर क्ियिग्ये दो चार न्य 
होरे मोरे श्मात्तेपों की भी इस स्थान पर विवेचना करना श्नुचितन 
होगा । इस प्रकार के श्राक्तेप करनेवाले उप्योगितावाद के ठीक अर्थ 
बिल्ल नदीं सममे द । बहुधा सुनने मेँश्रातादै किं डपयो गितावराद्‌ 
' का सिद्धान्त नास्तिकता को लिये हवे दे | यदि इस प्रकार की कल्पना 
के विरुद्ध कुह कहना श्रावश्यकदहै तो हम करगे कि प्रश्न का उत्तर 
सं बात पर मुनदसिर दे क्रि ईश्वरकर गुणो फे विषयमे हमाग 
क्था विचार दे 1 यदि यह्‌ विश्वास टीकरदे कि ईश्वर की सवसे 
बडी इच्छा यह ह कि उसक्रे बनाये प्राणी सुखी र्हं तथा इसी 
प्रयोजन सै उसने सष्टिकी रचनाकीदै तो उप्रयोगितावा्र 
फा स्तिद्धःन्त कैवल्न नास्तिक्रताको लिये ह्वे दही नही दहं वरन्‌ 
सब सिद्धान्तं से थथिक्र घार्भिकदै | यदि अ्तेप का यह्‌ 
मतलव्र हौ किं उदयो गितावाई्‌ ईश्वरादिष्र धर्म या श्रोत-धम करो 
कमारो का सबसे बड़ा नियम नदीं मानता तो में इसका उत्तर 
दूणाकि जो उपयोगित्राचादी इर्वरकी नेकी श्चोर बुद्धमतामे 
विश्वासं रखता दै इस्त वान में भो अवश्य विश्वस रखता ह 
कि ईश्ठ्रने प्माचारां कर सत्रन्ध जो कर्भ बताना उचित सममा 
है वद्‌ बहुत श्रा मे उपयोगिता की आ्मावश्यकरताथ्या को पूर 
करने वाल्ला द्रौना चाहिये । किन्तु उ्पोगिनावादि्यां फे रति 
रिक्त. प्न्य बहुतर मे मनुष्यो कौ सम्पति हैकि नाई धर्ममेजनेः 
से ईश्वर का आशय था करि मनुय के हृद्य अर मस्तिष्कं 
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फेसे भाव पैदाहो जाय फ स्वर्यै सत्य को मालूम करने तथा 
तदुपयन्त उसके अनुखःर कार्य करने का प्रयत्न करं । साध्राण-. 
तयः बता देने के मतिरिक्त इश्वरनेपृयारूपसे यद.वताना 
उचित नदीं सममादैकरिक्यार टीषटद। इसकाग्या हमको 
एक रेसे सिद्धान्त की अावश्यकताह जो हमको बतलावि कि 
द्र फी इच्छा यह दै । इस सम्मति पराह ठीक दहो य। 
गरलत-यहां विचर करना व्यथदहे क्योकि यह समस्या-कि 
ाचार-शास्त्र के नियम निर्धारित करने में प्राकृतिक श्थवां 
शओओत-धरम से कदां तक सहायता लेनी चाहिये~-श्राचार-शस्म्रः 
के सव दही सम्प्रदाय वाक्ञोके लिये दहै । 


बहून से ादमी उपयो गितावाद को सुसाधक्रता या मस्लषटुन 
( ए. 0नवा6प्् ) का नाम देकर ही दुराचारी सिद्धान्त होने 
क। ल।ञ्तुन ज्ञगा देते द । साधारणतया मस्लहत शब्द्‌ “सिद्धान्त 
के विपरीतः अथ मे व्यवहृत होतादै।ये लोग इस साधाग्ण 
द्म्थ से लाभ. उठाने वव प्रयत्न करते ह । किन्तु जब मस्लषहुत 
शब्द उचित या ठीक (ष्ट) के निपरीत थमे प्रयुक्त होता 
है तो साधारणतया मस्लहत शब्द से उस कार्य का मतल होता 
हैजो कर्तादही के ल्यि विशेष लाभकारी हो । किन्तु जब 
मस्लदत शब्द इससे श्न ले श्रथ में प्रयुक्त होता दै तो मस्लदहत 
शड् से मतल होतादे कि वह काम जो तत्काल्िक्र उदेश्य या 
क्षणिक प्रयोजन के लिये थच्छादो फिन्तु उसके क्रनेसे 
किसी पेते नियम षा उल्ल्ञवन होता है निमक्रा दरल्ञघन न 
करना हो श्रधिक्र मस्लहतण्ी वान दे । इस शनभ मेँ मम्लदतं 
शड्ड उपयोगी शब्द का समानार्था होने के स्थान में दानिकार््छ. 


होने के माते रखता है । 
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उद्बदग्यांः कभी २ भूठ बोलने सं हम किसी क्षणिक 
फट से बचन सक्ते या कसी ठेसे उदेश्यकी खिद्धि कर 
सकते ह जो हमारे किये या दृस्ये के लियि ल्ामकारी दो । 
किन्तु सञख्लषादिता की बान डालना हमारे लिये बहत 
उपग्मोगी है था सलयशीलता की श्रादत को कमजोर करना हमारे 
क्लिये बहुत दानिप्रद दै कर्योक्रि सय के पथ से डिगना 
-खहे भूल्ञ से द्ी हो-मनुर्ष्या के बचन की विश्वननीयता को 
बहुन कु कम करता है नौर मनुष्यो के चन की विश्वसनीयता 
पर दही सास आधुनिक सामाजिक सुव्यवस्था का श्राधार दै तथा 
मनुष्यो के कथन की विश्वसनीयता पर विश्धाम न रहने से सभ्यता 
की बदृती या प्रसार मेँ सब से रथिक रुकावट पडती है । इस 
कार कणिक लामके क्लिये इस सर्वातीत या बहुत अधिक 
मस्ल्र कै नियम को तोडना मस्लहत नदीं 2 । जो मनुष्य 
पमे या किसी दूसरे मनुष्यकी सुविधाके लिये रेसा करता 
समाज को हानि षवता है क्योकि सामाजिक काग व्यवहार 
एक दूसरे के वंन को विश्वसनीय मानकर ही चलते ह । इस 
कारण ेसे मनुष्य छी गणाना समान्न के सचसे बड़ दुश्मनों में 
होनी चादियै । किन्तु सलय पर ारुढु गहने के इतने महत्वपूर्णं 
कथा पवित्र नियम का कहीं र अपवाद (एड ०लध०) भी होतादै। 
इस वात क्रो खव सम्प्रदाय के भ्राखार शाखिर्यो ने मानादै | विशेष 
्मपत्राद्‌ उस सम्यक क्ियेदै अश्रकि किसी बातको हिपानेसे 
(जसे क्रिस्ी क्षत सूचना को मुञरिमिसे छ्विपानेसे या किसी 
बुरी सुचना को किसी बहुत ज्यादा बीमार श्रादमी के द्विपाने 
से) किसी मनुष्य की ( दिशेषतया ्मपने से ्रतिरिक्त किसी 
इयोर भ्यक्ति फी ) बहुत बडी बला टल आय । रेखी दशाम 
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यदि सत्यं को ह्िषाने भयात्‌ भूंट बोल्ने से हःकाम चक्लः 
सक्तादहौ तो सा किया जा सक्ता है| किन्तु किर भी रेः 
श्मपत्राद्‌ की सीमां निर्धारित कर दैना चाहिये जिससे बिना. 
' कमावश्यक्रता के ही लोग अपवाद की शम्या न लेने लमः पमौ 
एक दूसरे के फथन को भविश्वसनीय न सममनेः सम. । यदि 
उपयो गितावाद का सिद्धान्त ङु भी उपयोमीदहैि तो यह्‌ 
सिद्धान्त इस फाम के ल्लिये उवयोगी होना किये किदौः 
उपयो गिताश्रों मे सवषं उपस्थितं होने पर दोर्ने की तुलना 
करके इस बात का निर्याय कर सकं कि मुक स्वन पर अमुक 
उपयोगिता उच्च स्थान की अधिकारी हे तथ अमुक स्थन 
पर अमुक । 


उपयो गितावादियों को बहुधा शस प्रकार कैः अरपो का 
भी उत्तर दमा पड़तादै कि काम करने से पिष हपको इतन 
समय नीं मिलता किं हम दख बातत को सोक सकं करि इस; 
काय का अनसाधारया के सुख पर क्या प्रभाक ष्डेगा । यह्‌ 
्मचेपतोरेसादै कि जेसे फोर कषे फि ईसा गत फे अनु- 
सार कार्यं करना असम्भव है क्योकि प्रत्येक अवसर पर अव 
कु काम करना हो पुराने तथा नये रेस्टैमेन्ट ( क द्भमा०१ ) 
को पठने का समय नहीं मिल्ल सकता । इस आशेप का उत्तर 
यह्‌ है छि यथेष्ट समय मिल्ल चुका दै । मनुष्य जाति भव सक 
इस विषय पर विचार कर्ती श्या है। बहुत दिर्नो से मनुष्य 
जाति इस बात का तजुरथा करती आहे कि कोन २ से कायं 
का कैसा २ परिणाम ष्टोता ह तथां क्या प्रभाव पड़ता है । गत 
खमय के तजे के श्माधाग् पर ष्ी कार्यो की भावारयुक्तता 
निर्धारित की गरईदै। श्रकषेप करने वाजे इख प्रकार की विं 
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कहते ह जिन से सूचित होतादै कि मानो रमी मनुष्यको 
पहले अनुग्वों का कुक्कर पताही नदीं रौर जब किसी 
मनुष्य काजी हत्यां चोरी करने के लिये ललचातादै तों 
वह पहिले पटल सोचना आरम्भ करनादै कि क्या हृत्या तथा 
ध्ोरी सामानिक्र सुख में बाधा डालने बाली द । यष वाततो 
रोघ्चिद्ियां की सी कस्पना मालयुने पड्नीदै करि यदि मनुप्य 
जानि उव्योगिनाको ्ाचःरदुक्तगा निर्धार्ति करने की कसौटी 
मनभीनलेतोभीडइम वान करा कौ निन्य नहीं ह्यो सक्रगा 
कि कौनसा काम उपयोगी दै रौर इस कारणा समाम युवक 
छो इम विषय पर निर्धारित विचमं करी रिक्ता देने तथा क्रानून 
द्रा नियमो का पालन करने की चेष्ट नहीं करेगी । मनुष्य 
साति को विवेक-हीन मान लेनेकी दशाम तो हम श्यासानी 
से प्रमाणिन करं सकते दकि किसौ भी श्चाचाग्युक्तता पर्खनें 
की कसोटी से काम नदीं चलेगा | छन्तु मनुष्य जाति कों 

क्र भी विवरेकशीलं मान्नेषी दशा में हमक यह बात माननी 
पटेगी करि मनष्यजातिने श्व तक के शअनभत्रसे जान लिया ह 
किंकोनरेसेकायका क्या २ परिणाम तथा प्रभाव दहता 
है । गत श्रनभवों के श्राधार पग जो विश्वास चले शाते दैवे 
ही सव साधारण के लिये श्राचार शाञ्चकर नियम है। तन्तवनज्ञानियों 
को भी, जव तक कि वे कोई अधिक्र अच्छः नियम उपस्थित न 
कर सकं, इन विश्वासो को शआांचारे-शास्त्र के नियम माननां 
पडेगा । में इस वात्र को मानताहं या योँकहना चाहिये क्रिमेरा 
हाकि विश्वास है छि तत्वज्ञानी लोग बहुत से विषयो के संबन्धं 
मे श्रासानी सते श्रधिक्र श्रच्छै नियम उपस्थित करं सकते ई | 
द्माघुनिक अचार-शास्त्र के नियम ईश्वर-प्रणीत नदी दै। 
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भी मनुष्य जाति को इस सम्बन्ध में बहुत कङ्क सीखना दहै कि 
हमार कामां का सामाजिक्र सुख पर क्या प्रभाव पड़ता है। 
प्रत्येकं प्रक्रियात्मक कला के समान उपयो गतावाद के उपसिद्धार्न्तो 
मे श्रभी बहुत कुह सुधार हो सक्रताहे श्रौर ज्यू २ मनुष्य 
उश्नति करता जारा है बराबर सुधार हो रहा दै । किन्तु भ्ाचार 
शाख के नियमों में सुधार के ज्ञिये स्थान मानना ओर बात है 
तथा पिङ्कलज्ञे श्नुभव को बिल्कुल विस्मरण कर देना तथा 
प्रत्येक व्यक्तिगत काय को मूल सिद्रान्त की कसरोटी पर कसना 
दुसरी बात ह । किसी बटोदही को उसके निरि स्थान की सुचना 
दने के यह माने नहींहकि उसको मागं मे पड़ने वले द्री 
लथा स्थान सुचक खम्भों से सदायता लेने के लिये निषेध कर 
दिया ह । प्रसन्नता ्माचार शाख का श्रन्तिम लच््य तथा दहेश्य 
है-इस सिद्धान्त को उपस्थित कमन के यह श्य नहं ह कि उच्च 
ल्य पर पहुंचने फे लिये कोड माग निर्धारित नही करना 
चाद्वियि तथा इस लक्ष्य की ओर जाने वाले मनुष्यों को यह न 
बताया जाय कि श्ममुक दशा के स्थान में अमुक दशा 
से जाना उचित है । इस विषय पर्ल्लोगों को ऊपपटांग वारव 
कहना या सुनना नदीं चाद्यं । कोड आदमी यह नहीं कहता 
किं मस्लाह लोग नाविक पञ्चाङ्कः (५1५९1 ^ 12118.118.1६ } 
को गगाना करन के लिये नहीं ठहर सक्तः, इस कारण सामु 
द्विक विद्या का श्राघर गयत ज्योतिष (६00४) नहीं 
हे । विवेक्र-शील प्रणी होने के कारणा मल्लाह क्लोग पहिले 
ही से सामुद्रकं पल्न्वाङ्क की गणना करके समुद्र पर जति ई। 
सारे विवेकशील प्राणी ठीक याच ठीक सम्बन्धी साधारण 
प्रभो पर अपने विचार निश्चित कग्फे जीवनरूपी समुद्र में 
छत्तरते द । जव तक दृरदरितता प्रशसनीय मानी जाती रहेगी, 


६८ उपयो गितौकाद्‌ कां अथं 


एखादी होता रहेगां । हम श्चा शास्त्र का चाहे कोई 
मूल सिद्धान्त मानल हमें उसके श्रनुसार कार्य्य करने कं 
लिये गौण सिद्धन्तो की भी आवश्यकता प्डेगी । किसी 
बिशेष ' सम्प्रदाय पर गगा सिद्धान्त मानने के लिये विवशः ने 
का र्जाम नहीं लगाया जा सक्ता क्योकि सच सम्प्रद।यवर्ला 
ही को एेसा करना पड़ना दहै । किन्तु यह कदना करि एस गो 
सिद्धान्त स्थिर नहीं क्रियि जा सकते तथा मनुष्य जाति मानुषिक 
जीवन के श्रनुभव स भत्र तक कतिपय साधार्या परिणामों पर 
नीं पहुंची दै शरोर न कभी पहुंचेगी नितान्त मृखता दै । 
उपयो गितावाह के विद्ध शेष श्रास्ेपो मे जो बहधा क्रिये 
जाते है-ञ्धितर मातुषिक प्रजरति की कमञज्ञोरि्यां का इल्जाम 
उपयो गितावाद्‌ के माथे थोपा ज्ातादहै त्था कहा जाताद्रै कि 
विवरकशील्न मनुष्यों को पने जीवन क्रा मागं स्थिर कमे मे 
बडी कटठिनाइयां पडंगी । श्चाक्तेप करिया जात। दै कि उपयो गिना- 
वादी मनुष्य श्मपने श्राप को नैतिक नियर्मो का श्चपवादं 
मान लेगा तथा प्रलोभन मिलने पग नियम को माननेषकी 
ऋमयेश्च। उसका उलक्कन करना उपयोगी सममा । किन्तु क्या 
खपयो गितावादं ही एेसा मत हे जिसका श्यनुयायीं होने से 
हमको दूषित काय करने का बहाना मिल सक्रनादै आर हम 
्मपने न्तःकरण को धोखा दे सक्ते ह ! सव्र सिद्धान्त इस 
वात फो समानत द कि श्चार शास्त्रम परस्पर विगेधात्मक 
पर्भिवनाएं (1005141€120118) उपस्थित होती हैँ श्रथति 
यह निश्चय करना करटिन होन्नाता है फि कौनसी बात श्माचार- 
युक्त द्वै । यद्‌ क्रिसी पत विशोषी चि नहीं दै । इसका 
कारणा मानुषिक काय्यां की जटिलता द्वै सिस्क्रे काम्या राखार 
के पवाद रहित निग्रम नीं बनयि जा सक्ते । किसी भी 
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काय्य को सदेव के क्िये श्रच्छा या बुरा बताना कठिन दहै । 
श्माचारशास्त्रियो काकोदसा भी एेसा सम्प्रदाय नीं हैजो 
कर्ता की नेत्तिक उन्तरदात्रता या जिम्मेदारी को ध्यान में ग्खते 
हवे श्रसाधाग्या परिस्थितियां के लिये श्रपने नियर्मो को दीका 
नहीं करदेता है | इस क्रास्या नियमों को दीला ष्मे फी 
वजह से प्रत्येक मत मेँ श्रात्म-बञ्चना तथा बेहैमानी की.तक-ः 
प्रयावता घुस बैटती दहै । ये वास्तविक कटिनाइयां हैँ । प्राचार 
शास्त्र की कल्पना में तथा अन्तःकम्या के श्मादेशानुसार पने 
चरित्र को बनाने के मागमे ये कठिन समस्य है । व्यवष्टार 
मं कर्ता श्रपनी वुद्धि तथा दृदृचरित्रना शी न्यूनाधिक्रता के 
कारणा इन कदिनाइयां फो णेड़ा या बहुत -वुर कर सकता हे । 
किन्तु विगेधात्मक श्रधिकारो तथा कन्तर्व्यो का निणय कर्ने 
कफे लिये श्मन्निम कसोदी उपस्थित कमने की दशा मेँ उपयोगि- 
तावाद्‌ को क्रम उपयोगी क्रिस प्रकार ठहगया जा सक्ता दहै? 
यदि किसी . कार्यं की श्राचाग्युक्तता का श्न्तिम प्रमाण उस 
काय की उपयोगिता देतो दो कन्तर्व्यो म परस्पा-विसोधात्मक 
होने की दशा में उपयोगिता की कसोटी पर कस कर दही इस 
ऋगडे को निपटाना चाहिये । यद्यपि इस आदश या कसौटी 
छो कामें क्लाना कठिनदहै, फिर भी कोद भी रदश या 
कसोटी नदहोनेसेतो किसी श्मादश या कस्मैरीका होनादही 
श्मधिक् श्नच्छा है । ल्य सम्प्रदायो में ्माचाग-शास्त्रे के 
नियम स्वतः प्रमाणा है । इष कारणा विवाद उपस्थित होजाने 
की दशा में कोई मध्यस्थ नहीं दहै । वाक्चतुरता (9011501) 
ही से गडा निपटाया जाता इई । हमको याद रखना शाहिये 
कि गोगा सिद्धार तो मेँ विरोध उपस्थित होने पर सूल सिद्धार्न्वो 
कै भनुसार निय करना दी वश्यक दहै । 





तीसरा अध्याय । 
उपयोगितावाद के सिद्धान्त की सनद। 


हधा यह प्र किया जाता करि उपयो- 
गिता क सिद्धान्त की सनद क्या दै! 
क्रिन प्रयोजनो से हम इस सिद्धानन को 
मनै? या हम इस्र सिद्धान्त कौ किस 
कार्या मानने के ज्लिये बाधित हो ? र्यात्‌ 
स सिद्धान्त का मूल श्राधार क्या दै! 
किसी प्रतिक यां श्चाचार विषयक श्यादश या कसौटी फे संबन्ध 
मेता प्रभ्न करना ठीक भी दै। इघ प्रर का उत्तर देना नैतिक 
दशन शास्त्र का श्यावश्यक श्रद्द किन्तु यहप्रञ्र कभीर 
(उपयो गिनावाद्‌ के विरद श्रकषेप रूपमे क्रिया जाता दै 


मानो इस सिद्धान्त के सम्बन्धदही में रेता प्रन्न हो सक्रत्ाद। 
द्‌।स्तव मेँ सथ श्यादशौ तथा कसौदियों के सम्बन्ध में रेस प्रभ 
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खटा है । रपयोमितावाद्‌ षीके विषयमे ठेसा प्रभ उठने 
का काग्या यदै कि जव किसी श्यादमी से कहा जाता फ्रि 
चह्‌ फिसी चीज को श्राचार्‌ शास्त्र का श्राधार माने जिसको 
मानने का वह श्रादी नहीं है, श्र्थात जिस बात को श्रव तक्र 
वह्‌ आधार मानना हश्या नहीं श्रायादहै, तो वह पहले प 
घवराता है क्योकि श्राचार शास्त्र की वे वातं रे उसकी शिक्षा 
के कारण तथा दूसरे लोर्गो की देखा-देखी उसके दिल मं भ॑ंठ 
गहे हँ उसक्रो स्वनः सिद्ध मालूम पड़ती है । जब उससे किसी 
पेसे सर्वव्यापक सिद्धान्त को मानने के लिये फा जाता दै 
जिस पर प्रचलिन रस्म--रिवाज्ञ ( (1056070 ) की वसी मोहर 
नहीं लगी हई दै त्तो उसको एसे सिद्धान्त में विरोधाभास प्रतीत 
होता है । मूल सिद्धान्त की श्रपे्ता कल्पित उप सिद्धान्तो को 
शमनुकरणीय मानने की शरोर अधिक्र प्रवृत्ति होती दै। एेसा 
मालूम पडता है कि ऊपरी इमारन नीव के श्ाघार पर खडी 
रहने की ्मधेक्षा चिना नीव फे ही धिक अच्छी तरह खडी 
रह सकती दै । वह्‌ श्मपने दिलमें कहता दै # किसी की हत्या 
न करने य किंसीकतामाल्ञन लूटने तथा विश्वासघात न 
करने याधोण्रा नदेनैकै क्लिये तो मँ बाधित हं किन्तु 
सावजनिक प्रसन्नता या सुख बनि के ल्ियि में क्यो 
 वाधितहू ? यदि क्रिसी बातमें मेरा हितदै तो मेँ सार्वजनिक. 
दित की पेक्षा पने दी दित को क्यो न अधिक श्रच्छा समभू १ 
यदि श्राचार विषयक भावना ( [०] 86186) के 
सम्बन्ध में उपयोगितावाद की कल्पना ठीके तो इस प्रकारं 
की करिनाई उस समय तक सदेव उपस्थित होती रहेगी जब्र 
तक्र करिये प्रमाव-जिन से चरित्र बनता है-मृल सिद्धान्त पर 
भी उतना दही जोर न देने क्षगेगे जितना जोर मूल सिद्धान्त के 
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कतिपय परिणामो पर देतह तथा जवर तक रिक्षा के घुधारसे 
हम श्मपने माद्यां के साय एक्नाके सूत्रमें नर्बध जायेगे 
्मर्थात्‌ उनके सुख दुःखको अपना सुख दुःख न समने 
करेगे तथा जिस प्रकार साधारया युतक जुम के भयसेकांपता 
है उसी प्रकार भरपने समान स्वं प्रागयं को सममन 
{ आत्मवत्‌ सबभूतेषु) हमारी आदत हीमे दचिलनषहो 
जायगा । किन्तु रेसी दृशा को प्राप्त होने सै पहिल उपरोक्त 
कटठिनाद उपयोगिता के सिद्धान्त परदही विशेष शूपसे लागु 
नीं होती दै जवकमी भी हम श्ाच।र विण्यक कार्यो करा 
क्षया करके उनक्रो सिद्भन्तःःका रूप देने का प्रयत्न करेगे 

ह कठिना उस समय तक सदेव उपस्थिम रहेगी जब नक कि 
मनुष्या का मस्तिष्क मूल सिद्धान्त कौ मी मृकल् सिद्धान्त के 
उपयोगो ( ^ ]71162४1008 ) के समान ही प्रमाणिक न मानने 
-ह्ञगेगा । 


प्रयोगितावादी भी अपने सिद्धास्न की प्रमाणिकता के 
सम्घन्ध में ाचार-शास्त्र फे श्न्य सम्प्रदाय वालो फे बरार 
'ही सनद्‌ ( &8710{70708 ) दे सकते हैँ । ये सनद यातो बाह्य 
हैया श्वार्नरिक । बाह्य सन्दा के सम्बन्ध मेँ यहां पर धिक 
विस्तार. से लिखना श्चावश्य्रक नष्ठींदहै। ये बाह्य मनदये दै-- 
क्मपने भयो या दैश्चर को प्रसन्न करने की श्राशा तथा उनकी 
माराजगी का डर तथा अपने भास्यो के प्रति न्यूनायिक अंश 
मँ प्रेम.श्ओर सदालुभूति तथा न्यूनाधिक शरश मे देश्वर काप्रेम 
मौर डगर. जिसके कारणा हम श्रपने स्वाथ करा विचार क्षोडु कर 
दुश्वर की इच्छा के श्रनुसार काय कर्ने की नोर ्याकर्षित 
होते ह प्रत्यक्ष मे कोड करामणा नहीं मालूम करि न्यः 
प्रकार के श्माचार.शास्ता के समान इहपयोगितरात्मक भचार 


तीसरा अध्याय ७. 
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शास्त्र फा पालन करमन में भी उपयोक्त प्रयोजन उतनी पृया 

रूपस् तथा उतने दी जोग स प्रदत्त न करं । निस्सन्दे् अधमे 

भ।दर्यो के प्रति प्रेम तथा सहानुमूति के भाव मानसिक विकाश 

के श्ममुसार कमया श्धिक्र हग । नैतिक कन्तव्य निर्धार्ति 

करने की सावजांनक्त सुख के श्रतिग्क्ति चाहे श्मौर कोई कसौटी 

हो यानो, छरिन्तु यह वातं निम्सन्दिग्ध है कि मनुष्य सुखः 
चाहते है । सुख क पाने कं लिये मनुष्य स्वयं चाहे कैसेदी काम 
क्यो न करम्ते हों, रिन्त वे चाहते ह कि दुसरे उनके साथ रएेसा 

ठयवदारं केरे निससं उनके व्रिचागनुसार उनके सुख की बट्क्ती 
होतीद्ो | दृख्गं करेपेसंदही कार्मा कीवेप्रशेसा करते है । 

श्व ार्भिक् उदेश्य को लीजिये । यदि मनुप्योको ईन्धर कीं 

नेवी मेँ चि्सद्रै जसा किं बहून से मनुष्य प्रगट करते तो 
उम मनुप्य को, जो सावंजनिक टसुखःको कन्त्य निर्धारित करके 
की एकमात्र कसौटी मानता हे, इस बातमें भी विश्वास करना 

होगा कि कन्तैन्य एेसा काम होना चाहिये जिसको शर पसन्द 
कंगतादहे । इस कारणा पुरस्कार की श्मशा तथा दगृड का 
भय-चाह शारीरिक चाहे नेदिक्र तथा चाहे ईश्वर की. शरोर से 

च्राहे श्मपने भ्यो की ओग्से--ये सव वानं तथा साथ र्मे 

बिना मतलब के दूमरो के प्रति व्रेम नथा सहानुभूति के न्यूना- 

धिकं भाव-जितने मनुष्य प्रक्रति मेँ होने सम्भव हों-हमको इस 
सिद्धान्त क श्मनुखार काय क्रगने के लिये विव्रश करेगे । शिक्षा 

तथा साधाग्मा संस्कृति ((णार्ष्धणण) ज्यं २ इन उददेश्यों 

की शरोर श्यधिक् सुकमःती जायेगी, ये सपर कारण मोर मीः 
धिक जोर से काम करने लगेगे। 

येतो वाह्य कारण दहूवेजो हमको इसं सिद्धान्त फे नैस 
काय करने के लिये विवश करते । अव आन्तरिकं कार्थं 


७७ डपयोगितावाद्‌ फे सिद्धान्त की सन 


[ +^ क ^ क १9) 81 ४, =^ ५, ० 0 ध ण ० न न 0 न हि मि + [9 08, 8, 9 त 9 क प 
५ 


=< 


लीजिये । चाहे हमारा कतव्य (८४ ) का ङ्ध भीः 


 प्मादश या क्सौरी क्योनदहो भान्तरिकि कार्या सदेव षक दी 
शै । वह श्मान्तरिक कारण यह रै कि हमारे ही मस्तिष्क में 
` एक प्रकार की भावना है। कर्तम्य-पथ से विचलित हीने परं 


कम या भपिक कष्ट होता है । उचत बिकाश-प्राप्त तथा सदा- 
चारी मनुष्यों मे यह भावना इतनी प्रबल होती है कि विशेष 
दशाया मेँ उनको कतव्य-पथ से विचलित होना असस्भव 
ह्ये जाता है । यह भावना दही, जब स्ाथ भाव से ग्हित 
होकर अर्थात्‌ निष्कामरूप से कतव्य का विचार करती दै, 
्मन्तःकर्य का सार दै निस्सन्दह र्तःफरया की बनावट 


बडी पेचीदा दै । सहानुभूति, प्रेम, भय, धार्मिक विचार, बचपन 


: तथा बीते हबे जीवन की याद्‌, श्मात्म-सम्मान, दूसरों का 


मान करने की इच्छा श्रौर कमी कभी आमत्म-पतन ( 8०1 
2 23€शा०९४५ ) भी-इन सव बातो का प्रभाव छन्तःकरया 
पर पड़ताहै। शरन्तःकरया केसे बनादै ?-- यह प्रश्च बडा 
अरिल हे । किन्तु इस विपय में हमारे चाद कुल भी विचार 
क्यानदहो यहु बात निर्विवाद दै कि न्तःकम्णां एेस कामों 
को कगनेसे, जो हमारे उस श्ादश के जिसको हमने ठीक 
मान ग्क्खादहे विरुद्ध है. रोकतादे तथा श्चन्तःकरण्‌ं की बात्त 
न मानने से एक प्रकार की वेदना होती दे। 

इस कारणा सारे सदाचागो की शयन्तिम सनद्‌ 
(99161101) बाह्य प्रयो ननो को ्लोडकर-हमार ही मस्तिष्कं 
को ए छ((त्मगत । 8प॥]८५)*९) भावना दै । जिन ज्ञोगों का 
मादर उपयो गिता दै उनको इस प्रन का उत्तर देनेमें, कि इस 
सिद्धान्त की सनद्‌ क्यादै, किसी प्रकार की अड्चन नदीं 
होनी चाहिये । हम उत्तर दे सकते दै--मरुष्य जाति की 
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सद्सद्विवेक्रिनी भःवनायं । निस्सन्देह इस सनद से वे ' 
मनुष्य उपयो गितावाद्‌ को मानने के लिये वाधित नहींक्ियिजा 
सकते जिनमें इस प्रकार की भावनां नहीं है जिनको यहु 
सिद्धान्त उत्तेजित करता दै | किन्तु ठेसे श्राद्रमी तो न्य 
किसी नैतिक सिद्धान्त के भी उपयो गितावाद के सिद्धान्त से 
अधिक शआराज्ञकारी नदी होगे | पस ज्ञोगतो वाह्य कारणो से 
ही किसी कार्यं की भ्राचारयुक्तता मान सकते ह । किन्तु यष 
वात निस्सन्दिग्ध दहै कि इस प्रकार धरी भावनाएं मतुर्ष्योम है| 
मनुभव अर्थात्‌ नजुरता इस बात को प्रमाशित करता दै कि 
ठेसी भावनां है तथा उन मनुर्प्यो पग, जिनमें इस प्रकार की 
भावनाश्रो का उचित रीति से विकाश किया गया दहै, प्रभाव 
डाल्ञती दै । कभी इम बात का कोई कारणा नहीं बतलाया गया 
है किये भावनाएं भर्थात्‌ श्रन्तगत्मा इस प्रकार षिकसित क्यों 
नदीं की जासक्रती कि जिमसे भ्नन्य श्राचःग विषयक नियमों 
के समान उप्रयोगितावाद्‌ के अनुसार काय छने केलिये भी 
सपान शक्ति से उत्तनित करे । 
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मे मालूम दै करि कु ल्लोगो का एेसरा विश्वासदहै किं 
एेसे मनुष्य, जो श्चाचाग्युक्तता का श्चाधार किसी इन्द्रियातीत 
( 181806व णव ) बात को मानते हैँ श्मर्थात्‌ इस ही कारणा 
से किसी फाय को कमना ठीक सममते है क्योकि वह्‌ ठीक दै, 
पनी श्रन्तगत्माद्ी को प्रमाणिकता का श्राधार मानने वाले 
मनुष्यो की शरपेक्षा श्रपने पक्ष से छम विचलित हेगि । किन्तु ' 
्मध्यात्म-शास्त्र की इस समस्या के सब्रत्थ में किसी मनुष्य 
की कोर सम्मति क्यो न हो, बह शक्तिं जो वास्तव मेँ मनुष्य 
को काय करने के ज्लिये उत्तेजित करती है उस दही की 


७६ डपयोगितावाद्‌ ॐ सिद्धान्त की सनद्‌ 
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श्मात्मग्त भावना दै । किसी मनुष्य का कतव्य के श्ननात्म 
सम्बन्धी (0"]6५1?९ ) होने मेँ ईश्वर के श्नात्म-सम्बन्धी 
होने से धिक विश्वास नदींदै। किन्तु फिर भी देश्वर के 
विश्वास का-पुरस्कार की राशा तथा दयड के भयकी बात 
ल्लोड़ कर-चरित्र पर श्रात्मगत धार्मिक भावनाश्यों के द्रःरातथा 
खन्दीं के श्रतुसखार प्रभाव पडता है | स्वा्थ-भाव से रदित होने 
की दशा में प्रमाणिक्रना का विचार बरात्रर मस्तिष्कं में बना 
रहता दै । किन्तु इन्द्रियातीत आचार-शाखिर्यो फा ख्याल दै 
कि य्रदि हम इस पअरमाणिक्रता का श्राधार मस्तिष्क से बाहर नहीं 
मार्नेगे तो यह प्रमाणिक्रता क्रायम नहीं रहेगी । यदि कोड 
मनुष्य श्रपने दिनम कहने लगे किजो चीन्न मुम रोक म्ही 
दै तथा जिसे में श्रपना अन्तःकग्या कहता हूं मेरे ही मस्तिष्क 
करी भावना मात्रै तो यह नतीज। निकाल सकता है कि जब 
यह भावना नष्ट हो जायगी तो मेँ उसक्रे श्रतुसार कार्य करने 
के लिये वाध्य नदीं रहूगा । इस कारणा एेसा मनुष्य अन्तरतमा 
की उपेक्षा करने तथा उससे ह्युटकारा पाने का प्रयन्न करेगा । 
किन्तु क्या यह्‌ खनर। उपयोगिनावाद्‌ तक्र दही संकुचित है । 
क्या नैतिक फ़ञ्च या कर्तव्य का श्राधार मस्तिष्कं से बाहर मान 
लेने के विश्वाम्रसे ही हमारी एतद्‌ सम्बन्धी भावना इतनी 
दृद हो जायगी %# फिग हम उससे हरुटकरारा न पा स्कगे 
किन्तु यह बात नदीं है । सारे ्ाचार-शाल्ली इस भात को 
मानते है तथा इसर बात पर खेदं प्रगट करते ह कि श्रधिक्रतर 
मनुष्य बहून आसानी से अपने अन्तःकग्या को चुप कर सकते 
है । उपयो गतावाद्‌ को मानने वार्लो के समान वे मनुष्य भी, 


जिन्दा ने कभी उपयो गिताबाद्‌ के विषय में कुल नहीं सुना दै, 
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बहुधा प्रञ्न करते है, « क्या मुके पनी श्रन्तगात्मा का श्रादेश 
मानना बाषिये ?` यदि वे मनुष्य भी, जिनकी श्रन्तमत्मा 
इतनी कमजोर पड़ गई है कि रेसा प्रन उरते, इस प्रञ्न का 
उत्तर ष्ठा" मेदेते है मौर श्चपने कतव्य का पालन क्रमते ईवतो 
सका कारा उनका इन्द्रियातीन सिद्धान्त ( 1९०६९९०५ ९४४] 
06०1 ) में निश्वास नहीं है वरन्‌ इसको वजह यहद कि 
वे बाह्य कारणो से जिनका विवेचन क्रियाजा चुका है एसा, 
करना टीक सममते ह । 


दस समय इस बात का निरय करना श्रावश्यक नहीं हे 
कि कतव्य की भावना नैसर्गिक दैया कृत्रिम । नेसर्मिक भानने 
की दशा में.परभ्र उठतादै कि कुदरती तोरसे इस भावना का 
सम्बन्ध किन किन बातो सेद ! 


नेसर्मिक मानने वाल्ञे तत्त्वज्ञानी इस्र विषय पर एकमत 
द कि नैसर्गिक भाव का संध श्राचार विषयक सिद्धान्तो दही से 
होता है, एतद्‌ सम्बन्धी कोटी कोटी वातो से नहीं । यदि कोई भी ` 
भाव नैसर्गिक होतादहैतो इम बान की पुष्टिम कोई कामगा नहीं 
दिया जा सकता कि वह नेसगिक्र भाव दृमगों के सुख दुःख के 
सम्बन्ध मे नहीं ह्यो सक्ता । यदि श्राचार विषयक किसी सिद्धान्त ` 
को माननेकीप्रेणा तनैसर्गिकदहो सक्ती दढ तो वह इसी सिद्धान्त 
की -द्मर्थात्‌ दूसगे के दुःख का विचार रखनेदही की दहो सक्ती 
दै । यदि नैसर्गिक श्चाचार-नीति श्चार शाख की च्खही 
घात को बताने क्ञगे जिस को उपयोगितात्मक आराचार शाख 
मानना, तो फिर इन दोनो मे श्यगे कुललभी फगडा नहीं ग्हेगा । 
किन्तु मौजूदा हालत में भी, यद्यपि नैसर्गिक श्याचार-शास्नी 
दुसरे मनुष्यो के सुख दुःख का विचार रखने की भावनाही को 


$ उपयो गिता्षौद फे सिद्धान्त की सनद्‌ 
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एक मात्र नैसर्गिक भावना नहीं मानते दह किन्तु फिर भी इस 
प्रकार की भावना को-अर्धात्‌ दृसरो के सुख दुःख क विचारं 
कोए नैसर्गिक भावना श्वस्य मानते है । वे एक मत होकर कहते है 
कि श्राचाग्युक्त अधिकांश कार्या में दूसरे के लाभ दी का ख्याल 
रहता हे । इख कारणा नैतिक कर्तव्य की उत्पत्ति श्रतीतात्मक 
मामने के विश्वास से यदि श्चान्तरिकि प्रमाणिकता को किसी 
प्रकार की शरोर अधिक पुष्टि मिलती दै तो मेरे विचार में 
पयो गितात्मक सिद्धान्त को भी इस का लाम पहुंच रहदादे। 


इसके विपरीत यदि नैतिक भावनाय नैसर्गिक न हौ वरन्‌ 
ह्मसिन हो, जसा क्रि मेग भी विश्वासदै, तो भी अर्जित होने 
के कार्ण से इन भावना््यो को कम स्वःभाविक नष्टौ सममना 
चाहिये । मनुष्य के ज्लिये बोलना, तकं करना, शहर बनाना तथा 
जमीन जोतना बोन स्वाभाविकं ह, यथयपिये सब शक्त्यां 
क्म्जित ह । इन अजिन शक्तियां के समान नैतिक भावना भी, 
हमारी प्रकृति काद्चग नींद, किन्तु इनके समानही हमारी प्रकृति 
से स्वाभाविक्रतया उत्पन्न होती है तथा इन शक्तियो के समान 
ही, किन्तु कुद कम रंश में, स्वलः उत्पन्न होकर सस्कृति 
द्वारा बहुत कु विकसित की जा सकती है । शअभागर्यवश 
वाह्य कारणो का काफी प्रभाव पड़ने से तथा भ्मारभिक संस्कायों 
की वजह से नेति भावना प्रत्येक दिशा में मुड़ सकती दै। 
ह्यतः उन प्रभावों के द्वाग नैतिक शक्ति को इतना मज्ञचूत बनाया 
जा सकता दहै कि अन्तःकरण के समान दही यह शक्ति मनुष्य 
के मस्तिष्क पर श्मपना आधिपत्य जमा सकती दे । मानुषिक 
प्रकूति में उपयो गितात्मक सिद्धान्त का भाव नैसर्गिक न होने 


पर मो इख सिद्धान्त का भाव उत्पन्न क्था विक्रसित करायाजा 
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खकता है-इस विषय मेँ सन्देह करना अनुभव के बिल्ल ` 


विपरीत जाना है । 


किन्तु मानसिक संस्कृति बटूने पग शिक्षा दाग उत्पन्न किये 
वे पूर्णरूप से छत्रिम नेतिक भार्वो के (^पणशक़) प्रतीत 
होने पर उपयोगितात्मकं कतेघ्य फी भावना फ धीरे धीरे 
ल्यप हो लाने की ्माशेका दै। इस काग्या ेसे शक्ति-शाली 
स्थायी भाव होने चाद्यं जिनके कामण हम को कतेव्य की 


मावना नैसर्गिक प्रतीत हो तथः इस स्थायी भाव फो केवल दृसर्ये . 


ही में नहीं वग्न्‌ श्यपने मेँ भी बटुनिकीश्मोग श्चिदहो | सागंश 


यह कि उषयोगितात्मक श्राचार शाख के किये स्थायी भावकाः 


भी एकर नैसर्गिक श्राधार होना चाहिये । 


इस प्रकार के प्राकतिक स्थायीभाव का आधार है श्रौर 

बह दृट्‌ आधार मनुष्य जाति की सामाजिक भावना अर्थात्‌ 
मनुष्य को अन्य मनुष्या के साथ सम्बद्ध रहने कौ इच्छा 
दै । मनुष्य प्रकृति में इस समय ही यष्॒ इच्छा बहुन अन्श 
मेँ विद्यमान है तथा सभ्यता की ब्टती के साथ २ स्वयमेव 
ही अधिकाधिष होती जाती दै । मनुष्य को सामाजिक दशा 
तनी श्रधिक् प्राङतिक तथा इतनी धिक स्वाभाविक प्रतीतं 
होती दै कि सदैव श्रपने श्रापको समाज का सभ्यदही समता 
ग्हत्ता हे । शरसाधारय्‌ परिस्थितियों की या उस समय की 
श्मोर वात है जन्र कि मनुष्य किसी कारण से जान वृ क्रं 
समाजसे प्रथक्‌ होनेकी चेष्टा करता दै । ज्यं २ मनुष्य 
बबेर्‌ ्रनपेक्षता की दशासे वृर होता जायगा, सामाजिक 
न्धन भी ध्थिक टद्‌ होता जायगा । श्व देखना चाहिये कि 
मनुष्य किस दशा मे समाज्ञ में रह सक्ते द| स्वामी श्योर 
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सेवक के मम्बन्ध को होडकर मनुष्य उसी दशा मं समाज में 
रद सक्ते द जब कि सब मनुष्यों के द्विताहित्र का ध्यान ग्क्ला 
साय । इसके भतिरिक्त श्रौर किसी श्यायार पर समाज का 
स्थिर रहना देखती राखो सम्भ प्रतीत द्योता है । समान 
मनुष्यों का मेल इसी सममोक्ै पर रद्‌ सकता दै कि सब 
मनुष्यों के हित की सोर बगबर ध्यान दिया जायगा । सभ्यता 
की प्रघ्येक दशा में, नियन्त्रित शासक को छोड कर, प्रत्यक 
मनुष्य के समान मन्य मनुष्य भी रहते ह । इस कार्या प्रत्यक 
मनुष्य को न्य मनुष्यों के साथ बराचरी का सम्बन्ध 
रखने के क्लिये विवश होना पडता दै । दिन प्रति दिनि हम एेसी 
दृशा के निकटतर पहंचते जा रदं हैँ जब सदेव कं लिये किसी 
मनुष्य के साथ बराबरी के अरतिर्क्िं रौर छ््सी प्रकारका 
सम्बर्ध रखना श्चस्तम्भव होजायगा । इस कारया दिन प्रतिदिन 
हमको दृसरो के दहित की बिल्कुल उपेक्षा का विचार कल्पना- 
तीत प्रतीत होता जा म्हादे | हम एक दृसरे के साथ काम 
करना सीखते ज रहे ह तथा पने कामों का उद्देश्य व्यक्ति- 
गत दित कं स्थान में सामाजिक हित (कम से कम इस समय 
के क्लिये ) बतने ल्लगे ह । जब तक्र हम दूसरे के साथ काम 
करते रहगे तथा हमारे भौर उनके उदृदेश्य एक र्हैगे उख समय 
कमसे कम यह्‌ क्षणिक भावना श्चवश्य उत्पन्न होजायगी कि 


दूसरों का दित हमारा दही हित हे । सामाजिक बन्धनो के चट्‌ होने तथा 
समाभकरे उन्नतावस्था को प्राप्त दहोनेसे दृससे के सुख का ध्यान 
गख्रने की श्योर केवल हमारी धिक शभिरुचिदही नहीहो 
जायगी वम्न्‌ हमारी भावनाएं उनकी भलरहैके रगमेंरग 
जायेगी । कम से कम व्यवहार रूप मेँ दृसरो की भलाई का 
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बहुत शयिक्र बिचार रखने लगेगी । अन्य शारीरिक आाव- 
श्यक्रनाश्चां के समान दी दृसरों की भलाई का ध्यानः रखना 
भी स्वाभाविक तथा श्रावश्यक प्रतीत होन लगेगा | श्रस्तु। 
न्ताहे मनुष्य र्म इस प्रकार की भावना ितनेदही शमं क्या 
म हो, वह्‌ लःभ तथा सदानुभूति के प्रयोजनसे इस भावना को 
प्रगट क्गने के लिये उत्तेजित होना है तथा यथाशक्ति दुमो म 
हस प्रकार कौ भावना को उत्तजित करतादै । यदि किसी 
मनुष्य में इस प्रकार की भावना बिल्कुल मी नदो तो एेसा 
मनुष्य भी ग्रह चाहेगा क्रि श्चन्य मनुष्यां में इस प्रकरा 
की भाव. पेद हो । इन सवं काग्णों से इस भावनाः 
का क्ते से ह्ोटा श्कुग भी जड़ जमा ज्ञेगा तथा शिका 
की बटूनी के साथर्‌ विक्रसित अवस्था को प्राप्न हो जायगा । 
बाह्य जव्ररद्स्त क्ग्या ( {त कर्छर्पर्‌ चडच्ला ०8) 38161008 ) 
इस भावना का श्रनुमोदन कमते रह॑गे। सभ्यता की बहती 
के साथ > मानुषिक् जीवन करो इस रूपमे देखना श्रधिक्र 
स्बाभाविक्र प्रतीत होना जायगा । प्रत्येक गजनेतिक्र उन्नति के 
साथ २ श्र्थात्‌ हिन-विगेध के कार्णोके दुर होने तथा क्रानूनी 
ग्यायरतो के कारगा केली हूर भिन्न २ व्यक्तियों तथा भिन्न र 
नमानों की शरममानता को मिटाने से, जिम के काग्सा वहू 
से मनुष्यों के सुख की उप्ता करना श्व भी संभव दै, उपरोक्त 
भावना को प्रकरुनिक समम्छना रौर भी श्रधिक सभव होता जा 
रहा है । एेसे प्रभाव बरावर बटृते जा ग्हे दँ जिन के कारण 
प्रत्येक में यह भावना-कि मेँ तथा शेष मनुष्य एक ईह--जड्‌ 
जमाती जा रहीदै | इम प्रकार करी भात्रना जव पृणता को 


प्राप्त हो जायगी तो मनुष्य कमी एेसे काम नहीं सोचेगाया 


८र उपयो गितावाद्‌ फे सिन्त की संनदं 
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पसे काम को करने की कभी इच्छा नहीं करेगा जिस से उसके 
ल्ञाम के ्रतिरिक्त मोर किसी का लाभनहोताहो। त्र यदि 
हम मान क्रि एकता की इस भावना को धम के समान सिखाया 
जायगा तथा शिच्ता, संस्थश्रों भोर लोक~मतसे इम भातव्रनाको 
टु करमे मेँ यथासंभव सहायता ज्ञी जायगी जेसी कि क्रिसी 
समय मे धर्म के लिये ली जाती थी तथा प्रत्येक मनुष्य बचपन 
ही से इस भावना का प्रचार तथा कार्यरूप में ठग्रवहार देखेगा 
तो मेरे ख्याल में किसी मनुष्य को-जो इस प्रकार की स्थिति 
की कल्पना को समम सक्ता दै-सुखवादी सदाचार की 
श्मन्तिम सनद के काफी जोरदार होने में सन्देह नदीं रहेगा । 
श्याचार-शासख्च के जिन विद्यार्थियों के लिये इष प्रकरारकी स्थिति 
को टीकर समना कठिन मालुम पड़ उन्दं कान्ट की (शशल 
०७ 01110 ९ 7081017९) नामक पुस्तक पदूनी चाहिये । 
जिन मनुर्प्यो की मानसिक भावनाएं उपयो गिनात्मक् श्राचार 
शास्त्र को मानने की शरोर प्रवृत्त छरती है उनको उस समय 
की प्रतीक्षा करते ग्दने की आवश्यकता नदीं जब कि 
सामाजिक प्रभाव इस प्रकार के दोजाण्ने कि अधिकांश समाज 
इस सिद्धान्त को मानने की श्मोग प्रवृत्त होन ज्ञगेगा । समाज 
उन्नति की आधुनिक्‌ श्रादिम श्मवस्था में मनुष्यके दिल में 
दुसर्रा के प्रति सहानुभूति का भाव इतना गहरा नही हो सक्ता 
कि जन साधाग्या कै हित के विपरीत काय कमना उसक लिये 
सम्भव ही दहोजाय । किन्तु आ्माधुनिकर स्थिति मे मी कोड 
मनुप्य, ` जिमके दिज्ल मे समाज के विचाग्ने कुत भी स्थन 
जम। लिया है, यह नहीं ख्याल कर सकला क्रि शेष मनुष्य 


सुख प्राप्ति के उद्देश्य में मेरे प्रतिहन्दी द तथा मेरी उदृदेश्य 
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सिद्धि के लिये उनश्ी भक्ृतकार्यता श्यावश्यफ़ दै । श्व प्रत्येक 

मनुष्य श्रपने अपकरो समाज का एक सम्य समके जगा दै 
मोर इस कारण व प्रत्येक मनुष्य के हृदयमें इस प्रकार के 
विचार स्वाभाविकं ङूपसे स्थान जमाति जाग्हे है करि मेरी मौर 
शमस्य मनुष्यो की भावनाश्ों तथा ददेय मे समानताद्यो। 

यदि मत-विपरीतता तथा मानसिक सस्कृति फे मेद क कार्ण 
एक मनुष्य की भावनाय ्नन्य मनुष्यों की बहून सी भावनायां 
से नदीं मिलतीं तथा कमी २ एक आदमी दूमरे आादमि्यां की 
बहूल सी भावनां को दृषित बताता दै तथा उनक्रा स्वयडन 
करना दै, क्रिन्तु फिर भी उसको ध्यान रताद करि उसके तथा 
मन्य मनुष्यो के उदेश्य परस्पर-विगेधी नही दह तथा व्हजो, 
कुल कर रदा है श्चन्य मनुष्यां की मलाई के लिये ही कर रहा 
दे उनकी बुराई के लिये नदी । कुहल मनुष्यों में इम प्रकार की 
भआव्रना बहुत कम मच्रामें द्योतीदे। स्वथ का ध्यान श्रधिक्र 
अना रहता दै । कुक मनुष्यां मे इस प्रकार की भावना बिल्कुल 
भी नीं होती । जिन्तु जिन मनुष्यों मे इस प्रकार की भावना 
होती हे, उन यह भावना नैसर्गिक ही प्रतीत ह्योनी दै । वे यह 
नही समते कि शिक्षा के कारणा उनके मस्तिष्क मं इस प्रकारं. 
क मूढ विश्वास ( इपकलानडधप्तठण) ने स्थान कर लियादे। 
उनको यह मी धारया नहीं होती कि इस प्रकार की भावना 
समाज के नादिग्शाही शासन का प्रभावदै। वे यहो सममते दहं 
कि इस प्रकार की भमावनाका होना उचिनदहीदै। इस प्रकर 
का निश्चय दी अधिक्र प्रलन्नतात्मक श्चरणा का श्रन्निम हेतु 
या दलीलदहे। इमदही निश्चय के कारण सुविकरस्िन भावनाश्चा 
वाला मनुष्य दुमरों के दित का ध्यान ग्खता हुवा काय करता 
ह । उनके ददित की अवहेलना नही करता , बाहरी देतु्यों से 


८४ बपयोगिताषाद्‌ के सिद्धार्त कौ सनद्‌ 


मी, जिनक्रा भी वणन कियाजा चुना, रेशा होता है । 
बाहरी हेतुं की अनुपस्थिति तथा विपरीत लेत्ाने की दशामें 
यह निश्चय ष्टी मार्ग से विचल्ञित नही होने देता है । भिन्न २ 
मनुष्यो मे उनकी प्रकृति ॐ भनु्ार इस प्रकार के निश्चय षी 
शक्ति क्रम या अधिक अवश्य होती दै न्तु उन मनर्ष्यो के 

तिरिकति, भिन मे नैतिक विचा का बित्ङुलल ही श्नभाव दै 
देखा श्रदमी को हीहोगा जो केवल अपने मतल्लवदीसे 
मतल्लवर रक्खे प्मौर षिना मतल्ञव्र के दूरतो के दिती भ्रोर 
बिल्कुल भी ध्यान नदहै । १ 








चोथा अध्याय । 


उपयोगिता के सिद्धान्त की पुष्टि में किस 


प्रकार का प्रमाण दिया जासकता है । 
टु वट ५ 


ह ` पहिले भी बताया जा चुक्रा है करि भन्तिम 
उदृदेश्यो से सम्बन्ध रखने वाले विष्यो का 
साधारण भरथमे प्रमाण नहीं दिया जा सकता 
सारे मूल सिद्धान्त, विज्ञान (101९18९) तथा 
श्चा के मूल पूर्वावयकव ( 750 शि्शा07३68 ) 
हेतु देकर प्रमाणित न्धं करिये जामकते । किन्तु 
मूलसिद्धान्त वास्तविकता क्लिये होते ह, इस काग्ण वास्तविकता ' 
को परखने वाली शक्तियो अर्थात्‌ क्नेन्द्रियो तथा भान्तरिक 
चेतना के दारा उनका निर्याय हो सकता है । क्या प्रक्रियात्मक ¦ 
उेश्यों से सम्बन्ध रखने बाले विष्यं का भी ज्ञानेन्द्रिय तथा 
द्मान्तरिक चेतना के द्रःरा नियहो सक्ता? या शरोर किस 
रकार उनकी वास्तविकता जची जा सकती है ! 
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उहश्यां सं सम्बन्ध रखने बाले विषय दूसरे शब्द मेँ इस 
बातके प्रन दोतेकिक्या र चीज्ञे इहै । उपयोगितावराद्‌ का 
सिद्धान्त यह है कि-सुख इष्ट दै तथा ्दूदरश्य की 
दृष्टि स एकमाच् सुखही इष्टदहै। न्य सारी वस्तुएं हस 
उद्रश्य-प्राप्ति में वहायक्र होनेद्ीके कारण इष्टदं । भव 
प्रञ्न उठनादहै रि इम सिद्धान्त के पोषक क्या वात प्रमाणित 
करर क्रि नितते श्चौर लोग भी इम सिद्धान्त को मानल्ञं। 


श्रिसी वस्तु फे प्रत्यक्ष ष्टोने फा एकमात्र माननीय प्रपाण 
यही दिया जा सक्रनादै # श्रादमी व)स्नवर्मे उसे देखते दह । 
कसी ध्वनि के ओ्ओनव्य होने फा एक्रमात्र प्रमाण यह्‌ दहै कर 
छादुमी उसे सुनते ह । इसी प्रकार किसी वस्तुके इष्ट होने 
का एक मान्न प्रमाया यही दिया मा सकता करि मनुष्य उस 
वस्तु को वास्तव में चाहते दह । सव साधाग्याका सुख र्यो 
ष्ट दे इस बातत का सिवाय इसके श्योर कोड प्रमाया 
नीं द्या जा सक्ता कि प्रत्येक मनुष्य अपने सुख का यथा- 
सम्भव इच्छुक रहता है । यह एक वास्तविक बातदहै । इस 
कामा दी प्रमाणदहैजो द्विया जा सकतादहे क्रि सुख अच्छा 
ह । व्रत्येक मनुष्य क्रा सुख उस मनुप्यके लिये श्रच्छादे। 
श्योर इम काम्या स्वं साधारणा का सुख सव्र मनुर्यो के समाज 
फे लिये श्चा हे । सुख श्राचार का एक ददूदरश्यदहै श्मौग इस 
फारया अआचःग युक्तता का एक निर्णायक दै । 


किन्तु इतनेदह्ी से सुख श्राचाग्युक्तता का एकमाच्र 
निर्णायक प्रमाशिन नहीं हो जाता । इस बातको प्रमाणित 
करने कफे लिये इनदही नियम के शरनुसार यह दिखाना 
्मवरथक हे फ्रि मनुष्य केवल सुखदही को नीं चाहते है 
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वरन सुख के रतिरिक्तवे कभी ज्रिसी श्रौर बस्तु षी कामना 
नदीं करते । अव यह वान स्पष्ट है छि मनुष्य बहूुनसीः रखी 
खीर्जो की कामना करते जो साधाग्णय भाषा में सुख से 
भिन्न दै । उदादरणतः मनुष्य ठीक. उसी प्रकार पुयय या नेकी 
(४प्पप्ट) की कामना करते ह तथा वदी से बचना चाहते 
जिर प्रकाग्सुख को कामना करते दह तथा दुःखस बष्वना चाहते 
ह| पुणयकी कामनादसुखकी कामना के समान सावलौक्रिक नहीं 
दै, किन्तु सुख की कामना के समान ह) पुरयकी कामना का 
होना भी निर्विवाद है इस कारणा उपयोगिनाट्मक श्चादश के 
विगोधी कते है क्रि हमको यह परिशाम निक्रालने का श्मधिक्राग 
है कि सुख के अनिग्क्ति मानुषिकं कार्य्योके श्चौग भी उद्देश्य 
होते हे श्चोर इस क्रारण उपयोगिता की कसोदीसेदी किसी 
कामको करने यान करने फ योग्य नहीं ठहराया जा सकसा। 


किन्तु क्या चपयोगिता का सिद्धान्त कता दै # मनुष्य 
पुय की कामना नीं कर्ते ? बिल्कुल इससे उल्टी बरानदै । 
उपयो गिनावाद का कहना कि पुरय की कामना दही नदीं 
करनी चहिये वरन्‌ निष्काम होकर पुराय की कामना करनी ' 
श्वाहिये । उपयो गिततावादी श्चाचाग-शाख्ियों की इस विषय मे, 
कि कोड पुय्य कायं ्ागम्भमें किस प्रकार पयय का का 
चन गया, फो मम्मति च्योंनष्टो तथाचाह उनक्राकसादही 
यह विश्वासहो (जैसाकिदैभी) करि कोड कायं या मनो- 
बृन्तः इमदहीकाया धार्िकदहै क्योक्रि उससे पयययानेकी 
( "1९ } के अतिरिक्त किसी श्रीर्‌ उदेश्य की पत्ति में सदा- 
यला मिल्लती दै, किन्तु इम प्रका किसी कार्यफे घार्मिक् या 
धार्मिक होने का निय कर लेने पर उपयोगिना्रादी नेकी 
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्मर्थात्‌ धम कायया पुयत्र कायं छो छ्यस्तिम देश्य की प्रापि मं 
सहायता देने बाले पदार्था में केवल सव से ऊंचा स्थानदही 
नीं देते ह वरन्‌ उनका विखार दहै कि मनोविज्ञान के अनुसार 
प्रत्येक मनुष्य में इस प्रकार की भावना का होना सम्भवदहैकि 
वह्‌ नेी या पुगयको बिना किसी भौर उदेश्य को ध्यान में 
रखते हुवे स्वतः च्छा सममे । उपयो गितावादी क्लोगों का यष 
भी कना है कि जव तक्रं इस प्रकार की भावना नहीं भाती 
है भर्थात्‌ मनुष्य नेकीको इस प्रकार प्यार नी करता, 
खस सरमय तक उस मनुष्य का मस्तिष्कं ही ठीक दशा में नदीं 
है। उस मनुष्य का मस्तिष्क उस दशा को प्राप्त नहीं हुवा है 
जि दशा को प्राप्त होना सार्वजनिक दितिकी दषटिसे 
हयत्यावश्यक्र है। इस प्रकर की सम्मति सुख के सिद्धान्त 
के बिल्ल भी विरुद्ध नही है । सुख के बहुत से साधन 
है । प्रत्येक साधन, केवल सुख-गशि बढ़ने कीटष्टिसेही नही, 
चरन्‌ स्वतः इष्ट है । उपयोगिता फे सिद्धान्त का यह्‌ मतलब नही ` 
है करि कोई श्यानन्द जेसे गायन या दुःख ते मुक्ति जसे स्वास्थ्य 
केवल इसही काग्ण श्र होने च!दहियं क्योक्षिवे किसी समष्टिरूप 
पदुथं प्रसन्नता के साधन ह । गायन सथा स्वास्थ्य स्वतः इष्ट ह 
श्मोर होने चाहिय कयोक्रि उदेश्य के साधन होने के ्रतिरिक्त उदेश्य 
काएकमभागमी ह । उपयोगिताकाद्‌ कफे सिद्धान्त के नुसा 
नेकी या पुराय स्त्राभाविक्रतया तथाश्रागम्भसे तो उरेश्यका 
भग नहीं किन्तु इदेश्यका भाग बन सक्रतेर्है। ज्ञो लोग 
नेकी को निष्काम रूपमे घ्यार कमते हँ उन मनुर्प्यो के क्लिये 
नेकी उदेश्य का भाग होगे | देसे लोग श्रपने सुख का एक 
भाग समने के करणा द्ी नेकी या पुराय की आ्कांशा करते 
ह । वे क्ञोमः नेक्ी को सुख का साधन नदीं सममतेदहै। 


ग्या कछष्छस मध्याय । ८& 


इख वात को भर भिक अच्छी तरह सममने के ज्िये 
हमको यह्‌ बात ध्यात में रखनी चादिये क्ति केवल नेकीया 
पुय ही भारम्म में उदृदेश्य का साधन होने पर बादु में उद्देश्य 
का भाग नीं बन गये है । उदाहरण के लिये धन की ज्ञालसा 
ही कोले लीजिये । धन का यष्टी मृल्यदै कि उसक द्वारा श्रौर 
चीसो खरीदी जासकती हैं । इस काम्य आगम्भमे धनकी 
इच्छा उन वस्त्रों की इच्छा के कारण होती जो उस्र धन 
दवारा प्रप्र हो सक्ती है । इस काम्या धन हमारी शच्छा पूर्वि 
का एक साधन दहै । किन्तु धन की लालसा केवल उन वार्त 
कै ्न्तगत ही नहीं है जिनका मानुषिक जीवन में बहूव अधिक 
प्रभाव पडता है, वरन्‌ बहतसी द शा्यो में धनी ्ोनेके एकमात्र विवार 
से टी बहून से मनुष्य घन की भावना करते है । धन का प्रयोग 
करने की शपेक्ा धन का स्वामी बनने की कामना अधिक 
बलवती होती है । इस कारणा यह कहना गलत नहीं हे # धम 
को कामना इस कारणा नदीं की जाती कि धन किसी उदृदेश्य-~ 
प्राप्ति का साधन दहै वरन्‌ धनकी कामना इख कारणा की जाती 
कि धन हमारे उद्देश्य का एक भागदै। ्मारम्भ में धन 
सुख का एक साधन था, किन्तु अष मनुष्य धन को संख का 
एक मुख्य वयव समने लगा है । यष्टी बात मनुर्घ्यो के 
श्रौरं बहुत से इष्ट पदाथो के सम्बन्ध में भी कष्टौ जा सकती दै, 
उदाहरणतया शक्ति या शोह्गत । शक्तिया शोहरत मं एक 
विशेषता है जो धन में नदीं हे । बह विरोषता यह है कि शक्ति 
मिलने या शोहरत पिके साथही साथ हमको वत्श्वणा कु 
श्रानन्द सरा प्रतीत होने ललगतादहै। इससे कमसेकम रेसा 


महललूम अवश्य दोता है कि शक्ति तथा शोहर में परानन्द है + 
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ञ्जिन्तु फिर भी मनुष्य स्वभावतया शक्ति तथा ख्याति इस कारण 
हते ह क्योकि शक्ति-शाली या प्रसिद्ध ष्टोने पर उन्हे श्पनी 
मन्य इच्कराश्रां को पूति मेँ बडी सदायना मिलती दहै । शक्ति 
शमौ! ख्याति तधा हम।र श्चन्य इष्ट पदार्थौ में इतना घनिष संब्रध 
होने क काम्या ही बहुधा मनुष्या मेँ शक्ति तथा ख्धातिकी 
इच्छ इतनी बलवती दहो गई दहै । कङ्क मनुष्यां मेँतो ख्याति 
तथा शक्ति की इच्छा भन्य सब इच््राश्रों से यदु जती दहे । 
हन दशशय मेँ सायन उहेश्य का एक भाग वन जाते द| केवल 
सथारणा भगदही नदीं वम्न्‌ उन पदुर्थो की भी ्वेन्ना, जिनके 
ववे साधन, उद्रश्य का मधिकं मद्छ्रपूर्ण भाग दहो जते । 
भिस पदाथ की पद्िलले इस काम्या कामना की जती थी करि वह 
सुख-~-प्रापति का एक सावन दै, अव चस पदाथकीदहदी खातिर 
कामना फी जने लगतीदे। उस साधनी प्राप्ति सुख का 
भागहोनेके कारण कौ जाने लगती दडै। मनुष्य उस पदार्थ 
को (जो पिले साधन था) पनेसेदीखुशहो जातादहैया 
पने श्यापको सुशो समने लगता है तथा उ पदार्थकेन 
मिक्लने से दुखी हो जनाद या ्रपने राप को दुखी समने 
क्षगां है । भिम प्रकार सङ्गीत कात्रेम नथा स्वास्थ्य की इच्छा 
सुग्ब की इच्छ्ासे प्रथक्‌ नहींहै, इस ही प्रकार उस पदाथ की 
श्चा भी सुख की इच्ज्रा से भिन्न नही है । ये स्र बार्न सुख 
मे ्ानातीर्ह। ये सुख की इच्छाकरे ङ्ध तत्त्व दहै । सुख 
अमूत भावना ( ^050"0 ;त७४ ) नहीं है, वरन्‌ मूर्तं साकल्य 
( ०१८९६९७ फ 1016 ) है श्मोरये उसके भागूं । इनका 
हस प्रकार दोना उपयोगितावादुं के ्रदुश के श्रनुमार इ । 
जीवन बहू ही शुष्क हो जाता तथा सुख के वस्र बहुत हो 
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कम दहो जाते यदि वे वस्तुं, जो क्मारम्भ में उदासीन थीं किन्तु 
हमारी ।रम्भिक इच्छाश्यों की पूति की शरोर क्ेजाने वाली 
धी, बाह में स्वयं ही ्रारम्मिक नन्दां की श्रपेत्ता श्रानन्द्‌ 
के धिक मूल्यवान्‌ उद्रार--श्राधिक्य तथा जीवन काल्ञ में 
नित्यता दोर्नोः के विचार से--न बन जातीं । 


उपयो गितावाद की विभावना के श्मनुसार नेकी या पुय 
इस प्रकार की अच्छी चीजदै । ्ारम्भरमे नेकी या पुरयकी 
एकमात्र इस दही कारण कामनाथी किनेकौ या पुश्य सुख की 
श्रोर लेजाता है तथा विशेषतया दुःख से बचात्ता दै । किन्तु इस 
प्रकार का सम्बन्ध होने के कार्या नेको स्वयं ही अच्छी समको 
जासकतीहै तथा नेकी की मी इतनी ही प्रबल इच्छ्‌। हो सक्ती दै 
जितनी किसी श्न्य श्रच्छी चीज को । नेको मे तथा धन, शक्ति 
तथा ख्यातिकी लालसा मेँ इतमा श्मन्तरदहे क्रि धन श्रादि की 
लालसा के करारगा मनुष्य पने समाज को हानि पहुंचा सकता 
ह जेखा क्रे बहुधा देखने में मी श्राया दै । किन्तु मनुष्य जितना 
लाभ समान को नेकी ( #ा्८प९) के निष्काम प्रेम के कार्या 
पहुंचा सक्ता हे, उतना किसी श्रौर प्रकार नहीं पटहं चा सक्ता । 
इस कार्या उपयोगितावाद्‌ के आदश के अनुसार धन श्यादिकी 
लालसा उस सीमा तक टीकर है जव तक्‌ फि इस प्रकार की 
लाघ से सावजनिक सुख की च्रद्धि हो तथा सावजनिकर हित 
के मागमे स्कावट न पडे । किन्तु उपयो गित्तावाद्‌ का कहना दै 
कि नेकी को इच्छा जित्तनी ्रधिक बट्‌ सके उतना ही अच्छा, 
है क्योकि नेकी की इच्छा सावजनिक सुख के क्िये सबसे 
श्थिक. दावरथक्र द | 


६रे किस प्रकार की प्रमाणं दिया ज्ञा सकता दै 
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इन सब बार्तो से प्रमाणित होता हि कि सुख के धरतिरिक्त 
मोर को चीज इष्ट नहीं दै । मस्य वस्तुव सुख का साधन 
होने के कारण षष्ट । जिन वस्तुर्वा को स्वतः उन वस्तु 
क्री ब्ातिर ही इच्छा वे वस्तुं सुखका एक भागर्है। 
जव तक कोई वस्तु सुख का भाग नदी चन जाती तष तक उस 
बस्तु की श्स वस्तु की खातिर इच्छा नही होती । लो मनुष्य 
नेकी फीनेकीदही के बिचार से कामना क्ते दैवे इसप्रकार षी 
कामना इन दोकार्णोमें से किसी कार्या की वजह से करते है। 
यातो उन्ह ्रपने नेक होने का ध्यान श्राने से सुख मिल्लतादहे 
या मने नेकन होने का ध्यान ्ानेसे दुःख प्राप्न होतादै। 
या उपरोक्त दोनो कारणों की बजह से भी इसप्रकार की कामना 
हो सृती है क्योकि वास्तव मे सुख सथा दुःख प्रथक्‌ .२ कभी 
ही रहते है, नदीं तो सदैव साथही साथ देखे जाते ै। कोरे मनुष्य 
कतिपय श में नेक होने के विचार से ्रानन्द्‌ आनुभकष कर 
सकता दै तथा धिक नेन होने के बिचार से दुःख भ्नुभव 
कर सकता है | यदि इनमे से किसी काग्ण से उसे सुख या 
दुःख अमनुभवनदो लो वद नेको की कामना नहीं करेगा । यदि 
कामना करेगा भीतो इस विचारसेकिनेकी के कार्या भूक 
या मेरे प्रेमपात्र ्नन्य मनुष्यो को मन्य लाभ पहुंच सकते है । 


मव हम ने इस प्रम का-कि उपयोगितावाद्‌ के सिद्धान्त 
का किस प्रकार का प्रमाण दिया जा सकता है-उसरं दे दिया 
है| यदि मेरी उपरोक्त सम्पति मनोविज्ञान के श्रनुसार ठीक 
है- शर्थात्‌ यदि मनुष्य ी प्रकृति ही एेसी है फि वह छिसी एेसी 
वस्तु की कामना नहीं कर्ता जो सुखका भाग अथवा युखका 


साधन नहीं हो्ती-- तो हम इस बात की पुष्टि मकि केवक्लये 


खौधा मध्याय ६३ 
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| टी चीक्घं इष्ट हैर छोड प्रमाया नहीं दे सक्ते श्रौर न कोई 
क्मोर प्रमाया देने की आवश्यकता ही है । 


हमव इस बात का निय करना चाहिये कि क्या वास्तव 
मेघा ही होता है १ अर्थात्‌ क्या मनुष्य जाति कवल उसी 
वस्तु की कामना करती दहै कि जिससे उसको सुख मिल्लता है 
या दुःख का मभाव होता | प्रत्यत्तहीमें यह प्रच अनुभवका 
प्रस है । इस प्रकारके प्रोका निय साक्षी पग दही होता दै), 
इस कारया यष बात जानने के लियिकिक्या वास्तव में वैसा 
ही होनादहै जैसा ऊपर वणन किया गया दै, हमको अपने 
ध्मनुभन तथा श्पनी निरीक्षा ( 0१861६४0 ) को काम मं 
काना चाहिये तथा दूसरों के निरीक्षण से सहायता लेनी चाहिये । 
मेरा विश्वास है कि यदि निष्पक्षपात होकर मपे अनुभव तथा 
निरीक्षया से काम लिया जायगा तो यह्‌ बात माननी पडेगी 
कि किसी बस्तु की इच्छा करना तथा रसे रुचिकर ्रनुभव 
करना तथाः किसी वस्तुसे चृणा करना भलौर उसके क्प्रद 
होने की करूपना करना-ये दोर्नो बातं-एक दूसरे से प्रथक्‌ नहीं 
की जा सकतीं । ये दोनों बतं एकहीवस्तुके दौ रुखदहें 
या दाशनिक भाषामें एक दही मनो-वैज्ञानिकं घटना का नाम 
ग्ने केदो तरीके है । किसी चीज्ञ को इष्ट समना ( उसके 
परिणामो के विचारसे ष्ट सममेतो दृखरी बात है) तथा 
घस वस्तुको सुखद सम्फना-ये दोर्नो-एकदही बातदहे। 
किसी वस्तुको सुखद न समते हूवे उस वस्तु की इच्छा 
करना भौतिक तथा श्राध्यात्मिक दोनों प्रकाम से छसम्मवरै। 
यह बात सुको इतनी साफ़ मालूम पड़ती है कि मेरे विचार 
मँ इस प्र कोद भी अक्तप नहीं करेगा । कोड्‌ आदमी यहु 


६४ किस प्रकारका प्रमाण दिया जा सकता 
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नदीं कहेगा करि किसी वस्तु के सुखद हयेन तथा उक्र अभाव 
कै दुखद्‌ होने के मतिरिक ओर भी किसी कारण से उस 
वस्तु की इच्छा की जासकतीदहे। हां इस प्रकार का आ्तेप 
होना सम्भव दै कि ्राकाल्ला ( ए] ) इच्छा ( [९७11८ ) 
से भिन्न द | बहुत से नेक मनुष्य अर्थात्‌ सन्त या एस मनुष्य 
जिनके उद्देश्य निश्चित ह अपने चददेश्य की पएृतिंदहीमे लगे 
रहते है । वे इस बात का ध्यान नहीं कर्ते किटेसा करने से 
हमें आनन्द मिल ग्हादहैया हमे न्त में नन्द मभिज्ञेगा। 
वे तो अपने उदेश्य की पूर्तिंदही का ध्यान रखते ह चदे इस 
उनक्रो श्मपने सुखो की कुर्बानी करनी पड़े चादे उनो श्नेक 
क्मापदार्मो का सामना करना पडे । ये सव बातें में पूणं रूप से 
मानता हूं । इस बात का मेने कदी रस्लेख भी क्रिया दै। 
राक्षा दच्छासे भिन्नदे। अकाक्षा ( ए] } क्रियावान 
विकृति दे तथा इच्छा { )€817€ ) निष््रिय संवेतृता ( 8831७ 
इच ) दै | यद्यपि श्रारम्म में भका इच्छाही की 
शाखा दै किन्तु सरमय पाकर जड जमा सक्ती है तथा इच्छा 
से भिन्न रूप धारणा कर सक्तीदै। इस कारणा श्भ्यस्त 
उद्देश्य की दशा र्म हम उस चीज को इस कार्या भ्राकाकषि नहीं 
कमते क्योकि हम उसकी इच्छ्‌ ग्खते ह वग्न्‌ बहुधा हम उसकी 
इस ही फछागणा इच्छा करते है क्योकि हम उसकी श्ाकाक्षा 
रखते है । यह श्रभ्यास की शक्ति का एक उदाहरण मात्र है। 


केवल यच्छ ही कामो में एेसा बही होता है । मनुष्य बहुत सी 
उदासीन बातों को पिले इसी प्रकार के खदृदेश्य से करते हं 
किन्तु फिर उन्ही बातों को श्रभ्यासया श्मादत के कास्णा करने 
लगते है । कमी २ हम श्रचेतन हप. से रेखा कर जते है| 





चौथा अध्याय ६५ 
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क्राम कृर्‌ न्ुकने के वाद्‌ ज्ञान ( (1018९10 0811688 ) होता दै । 
कभी २ सङ्कल्प के कारण, जिसका ज्ञान हमें रहता दै, एेसा 
करते है । किन्तु यह्‌ सङ्कल्प अभ्यस्त होता दै । श्चभ्याख पड 
लने के कारयाही इस प्रकरार का सङ्कल्प उठने लगतादै, 
विवेक रुचि के कारय नदीं । यह्‌ बात वहुधा उन लोगों में 
देखने मेँ ्माती है जिन्दं बुरी लत ज्ञग ज।ती दै । तृतीय तथा 
्मन्तिमि दशा वह्‌ है जव हमारा अभ्यस्त कायं पूवं की बहूधा 
बरनी गहने बाक्ञी इच्छा के विरुद्ध नहीं होता दै वरन्‌ उस इच्छा 
क्री पूर्तिंदहीके लिये होता दै। यह्‌ बात सन्त ज्लोर्गो तथा ऽन 
मनुष्यों मँ देखी जाती है जो समम्‌-वूम कर किसी निर्धारित 
चदृदेश्य की पूति मेँ बराबर ज्लगे गहे । श्ाकाक्षा तथा 
इच्छा का यह मेद प्रमािक्र तथा अत्यन्त महत्पृशां मनो - 
वैज्ञानिक ब्रात दै । किन्तु बातत केवल इतनी दै-हमारे संस्थान 
के मन्य संव मार्गो के समान श्राकांक्षा प्मभ्यास पर निर्भर दै। 
जो वस्तु भ्रव हमे स्वतः इष्ट नहीं गही दै, हम उसकी याकता 
सपभ्ग्रास के कारणा कर सक्ते, या केवल इस कारणा उच्छा 
कम सकते है क्योकि हमें उसकी श्ाकांज्ञा है । यह्‌ बात विल्कुल्‌ 
ठीकदैकरि श्चागम्भमें श्ाकांक्षा पूया रूपमें इच्छा से पेद] 
होती है । इच्छा में कष्ट के प्रभाव से खिवाव तथा श्रानन्द्‌ 
की मोर शाकषया-ये दोनों वातं श्मागई। उस्र आ्रादमी को 
क्रोड दो जिसके दिलमें ठीक कगनेकी ्रक्रक्षिने पूगः 
कासन जमा लिया दहै । उस श्रादमी का उदाहग्णा लो जिसके 
मन्दर श्रभी इस प्रकार की भाकांक्षा कमज्ञोर हालतमें है भोर 
सहां इस बात फा खटकादै फि कटी प्रज्लोभन भिल्लने पर यहु 


ह्माकाश्षा नष्ट न होजाय । इस वजह से भक्षा पूणं रूप 


६६ किस प्रकार का प्रमाणद्ध्या जा सकता 
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से विश्वसनीय नदीं रेसी दशा में हम किष प्रकार से रएेसी 
कमश्ञोग भकां्ता को दद्‌ घना सक्ते ह ! जहां पर नेक हेनेकी 
इाकांक्षा यथेष्ट रूप मं नहीं ह वहां पर इस प्रकार की भाकाक्षा 
षो किस प्रकार उत्पन्न या जागृत किया आ सकता है ? केवल 
इसी प्रकारं कि एसे मनुष्य के दिक्लमे नेकी की इच्छा पेदा 
कराई जाय । इस्र बात का प्रयत्न किया जाय कि वह नेकी को 
सुखद तथा उखकरे अभाव को दुखद खमे । दसकते जहन में यह 
बात जमा दी जाय कि सुखद तथा टीककामकमने का ्नोरं 
दुखवद तथा ग्रनत काम करने का भरभेद सम्बन्ध दै । उसको 
यह्‌ बात पृण-रूप से अनुभव करादी जाय की नेक काम कगने 
से स्त्रमावतया सुख होतार तथा बुरे काम करनेसेदुःखडहोना 
दै यह सम्भवहै कि शस तरहनेकीकी इस प्रकार फी भाकरांस्ता 
उत्पन्न हो जलाय, जिमके एक बार जड जमा लेने पर, श्रादमी फिर 
बिना सुख दुःख का विचार कियेद्ूवे काम करने जलगे । भ्राकाज्ला 
इच्छा का बका | च्छा की सीमा से निकल कर भाकाक्षा 
ध्मभ्यासदहीकी सीमा मे भाती दै । श्रभ्यास अर्थात्‌ ्रादनदी 
के कारय हमारी भावनार्भ्मो तथा भाचर्णो-दोर्नो-में निश्चयता 
श्माती है | यह बहुत ्रावश्यक है फि मनुष्य परसपर एक दूसरे 
की भावनाश्यो तथा आचरर्णो परं भरोसा रक्खं तथा प्रत्येक 
मनुष्य मेँ भी पनी भावनायां तथा भ्राचग्गो पर भरोसा 
ग्खने की क्षिमता होनी चाहिये । इस कारसा टीक करने की 
माक्ष को बठातेर्‌ अभ्यास अर्थात्‌ आयादत्तकी दशा को पहुंचा 
देना चाहिये । दुखरे शर्ब्दो मे भाकांक्षा की यह्‌ दशा ष्ट (6००१) 
का एफ साधन है असली इष्ट नहीं है । इख कारय शयाकाभा 
की यह दशा इख सिद्धान्त का विरोध नदीं करती कि मनुष्यो 
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के क्लिये कोई वस्तु उसी सरमय तक इष्ट दै जब तक्र फि यातो 
वह स्वयं सुखद होया सुख पने अथवा कष्ट दृग करने 
का साधन हो । 

किन्तु यरि यह मत दीक है तो उपयोगितावाद्‌ कां सिद्धान्तं 
भी प्रमाणिन होजाता दै । यष मन टीकदहै या नरही-इस बाच 
का निर्याय हम विचारशील्ञ पाठको पग ्गोडने ह । 
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स्याय से सम्बन्ध 
०55० 


चीनं काल से उपयोगिता या सुख को भ्रावार 
शाद की कसौटी मानने मेँ एक बडी रुकावट 
यह्‌ रही दै कि क्या एसा मानना न्याय-विरद्ध 
या ्मनुचिततो नदींदहै। उचित या श्नुचित 
का ख्याल इतने श्रधिक्र शमे रहतादै कि बहुत 
से तस््वज्ञानि्यो का यह ्िचार होगया हैकि 


वस्तो मेँ एकं श्रान्तरिक्र (1166४ ) गुण हं जो इस्र बात 
को प्रगट कर्ता है छि (उचितः का प्रकृति में पथक्‌ श्यस्तित्वं 
है तथा ्रौकित्य सुखाधक्रता से भिन्न है। 


मन्य नेतिकं स्थायी भावनाश्रों के समान इस भावना मे 
भी मात्रना की उत्पत्ति तथा व्यापक्रता मेँ कोई वश्यक संबेध 
नहीं है । केवल किसी भावना के प्रकृति-दत्त होने के काग्णादही 
हमको प्रत्येक दश। मँ उस भावनां का नेत्रत्व मानना श्मावश्यक 
नहीं हो जाता । उचित का ख्याल एक सष्टज क्रिया (15०९६) 
हो सक्ता हे किन्तु फिर भी श्चन्य सहज क्रियाश्नों के समान 
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'उचित' की भावना को उच्चतर विवेक द्वारा समने तथा वश 
मेँ ग्खने की आभवश्यक्रता हयो सकती दहै। यदि हमारे अन्दर 
मानसिफ़ सहज क्रियाय दहं जो हमको किसी विशेष रूपसे 
नियाय कने की प्रेरणा करती है तथा पञ्यु-सहदज क्रियाय 
(6 111111४ | 1108{111<18 ) है जो किसी कार्य को किसी विशेष 
प्रफार कम्नेकी प्रेरणा कम्तीर्है तो यह श्मावश्यक नहींहं किं 
कमन्तिम सहन क्रियाश्च की शपे्षा पहिटी सष्ज क्रियार्ो को, 
्रपने कामर्मे श्रधिक श्चविलुप्तधी श्रथति भूल से रहित 
( [पगा ) होना चाहिये । जिस प्रकार कभी २ यश्यु सहज 
क्रियाय गरलतकामकमनेकीप्रेरणा करती है उसी प्रकार मानसिक 
सहज क्रियधययै भी कभी २ गरलत निर्याय करने की प्रेरणा कम 
सक्ती है । यदपि यह विश्वास करना किं हमारे अन्दर व्याय 
या इन्साफ़ की प्राकृतिक भावनाय है तथा इन भावनाश्मों को 
श्याचग्या की श्मन्निम कसोटी मानना दो भिन्न र बाते, 
किन्तु वास्तश्र मे इन दोनों म्तौ मेँ बहुत घनिष्ट॒सम्बन्ध हे । 
मनुष्य जातिं का यह पिले ही से विश्वास रहा हं कि कोई 
श्मात्म-गत भावना (६€प)0]ल्लर् {2ल]णद)-- जिसको हम 
किसी श्रौ तग्ह्‌ से नदीं सममा सकते-किसी श्ननात्म सम्बन्धी 
वास्तविकता (0180४1० "८०४) का ईश्यरदेश दै । इस 
समय हमारा उद्देश्य इस वातके निशाय करने काकि क्या 
च्याय की भावना एसी भावनां है जिसके क्तिये किसी विशेष 
ईे्गदेश की भावश्यकता हो ? क्या किसी काय का. न्याय- 
संगत या न्याय-बिरुद्ध होना कोई ठेसी चीज दहै जो उस काय 
मँ विशेष रूष से विद्यमान हो तथा उसके शरस्य सारे गयो से 
प्रथक्‌ हो थवा न्याय-सेगत या न्याय-विरुद्ध होना चस काय 
कै कतिपय गुर्णो का सेगठन दहै जो एकं विशेष रूप धारण कर 
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लेता है । यह बा जाममे के लिये इस वात पर विचार करना 
इमावश्यक हे कि क्या स्याय तथा भस्याय की भावना रम तथा 
स्वाद की चेतनार््ो के समान भरव्युत्पन्न है या अन्य भावनो 


के मल्ल से बनी हूर व्युत्पन्न भावना है। 

इख विषय पर प्रकाश डालने के किये इस वातं के जानने 
का प्रयत्न करना श्ावश्यक है फ स्याय यां अन्याय की क्या 
पहचान है । स्याय-विरंद्ध सममे जाने वाल्ञी तमाम भाचग्या- 
पद्धतिर्यो मेँ क्या कोद सामान्य गुण है जिससे इस बातका 
यता चल खके कि भमुक अचरया-पद्धतियां न्याय-विरुद्ध होने 
के कार्या नापसन्द की जाती है तथा मुक भाचग्ण- 
पुद्धतियां धन्य कारणो से ? यदि ठेसा कोड सामान्य गुण दै तो 
वह क्या? यदि प्रत्येक वात म जिसे मनुष्य स्याय-संगत 
या ल्याय-विषुद्र समते ह कोड सामास्य गुण या सामास्य 
गुणो का समुदाय सदैव उपस्थित बता दै तो हम इस बा का 
नियाय कर सक्ते कि क्या यह सामान्य गुण या गुया- 
खमुदाय उस्र वस्तु के चार्यो रोर हमारे मनोविकारो के संगठन 
के साधारण नियमो के नुसा उपरोक्त विशेष स्थायी भाव 
{ इचण्प०ण ) उत्पन्न कर सकते हँ या इख प्रकार के स्थायी 
भाव का स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता ्मोर इस काम्या 
शस को प्रक्रति का विशेष प्रबन्ध चाहिये । पद्िश्षी बात ठीक 
निकलने की दशार्मेतो इस प्रञ्नके स्पष्टष्टोनेके साथर 
ही सल्ली समस्या भी स्पष्ट टो जाती दै । किन्तु यदि दुसरी 
बान टी निकले तो हमको किसी श्मौर उपाय का सहारा 
लेना होगा । 
: भिन्नं २ वस्तुना के सामान्य गुणो को मालुम फगनेके 
किये हम को पिले छन वस्तु का निरीक्षणं करना पडेगा । 
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इख कारणा हमें उन भिन्न २ ध्राचरगा-ष्द्वतिर्यो पर विचार 
करना चाहिये जिन को सवर मनुष्य या अधिकतर मनुष्य स्याय- 
संगत या न्याय-विकद्ध मानते है । 


१. छिखी की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, जायदाद या श्मौर 
कोई चीज जिसका वह कुानूनन शधिकारीदहे कीन लेना 
मधिक्तर न्याय-विरुद्ध सम्हा जाता है । यहां पर स्याय-रुगत 
तथा न्याय-विश्द् शर्ब्दो का बिल्कुल सीमा -वद्ध अर्था में प्रयोग 
हवा है । अर्थात्‌ किसी मनुष्य के कानूनी धिकारो का ध्यान 
खना स्याय-संगत दै तथा उख क कानूनी अधिकारो की भव- 
हेक्लना करना न्याय-विर्द्ध है । 


किन्तु इस नियाय मे भी न्याय तथा मन्याय के ख्याज्ञ 
को दुसरे रूपमे लेने के कारण करई अपवाद दहो सकते है| 
उद्ाहरयातः वह मनुष्य जिख के धिकार क्वीन किये गये है 
उन अधिकारो कोखोबेठाद्ो । इस उदाहरणा की हम अभी 
क्मागे चल्ञ कर व्याख्या करगे । किन्तु साय साथः-- 


२.पेामीष्ो सकताडहे कफिवे कानूनी श्रधिकार जो 
छीन किये गये है फेसे अधिकारों जिनका अधिकारी बहु 
मनुष्य होना ही नहीं चाहिये था भर्थात्‌ वह क्रानून जो उस 
को वे धिकार देता है दूषित क्रानुने षहो । जबटेखादहो या 
सव्र ेखा सममा आय-हमारे मतल्लब के लिये दोनो वार्तं एक 
है-तो इस बात पर मतभेद होगा कि शख प्रकार का क्रानून 
` लोड़्ना स्याय-संगत अर्थात्‌ उचित है अथवा न्याय-विर्दध 
र्यात्‌ भमुखित । कु विद्वानों की राय हे कि किसी नागरिक 
को कभी भी किसी क्रानून को भग नदीं करना काहिये चाहे 
बह केखा ही दूषित क्रानून क्यो नो । अधिक से अधिक 
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इतना किया जा सक्तां किं अधिक्रारी वग से उप्त क्रानून 
को बदृल्लनाने का प्रयत्न किया जाय । इस मत के. श्मनुसार 
बहुत से ज्लन्धप्रतिष्ठ मनुष्य जानि के उपक्राग्क निन्दनीय 
दृहग्ते है । इस मत के अनुसार भयंकर संस्थां, जिनके नाश 
करने में आाधुनिक स्थित्तिर्मे एक मान्न इस ही हथियार के 
थ्रोडा बहुत कृतकाय होने की आशा ह्ये सकती दे, बहुधा 
रक्षित हो जायगी । इस मत्त के मानने वाले मस्लहत की बिता 
धर श्रपने कथन का समर्थन करते है । विशेष दलील्ञ वह यह 
देते है करि मनुष्य जाति के सावजनिक हित कै ज्ये क्रानून 
खदटुघन न करने का भाव बना गहना, श्चावश्यक दै । दूसरे तिद्वानों 
का दिल्करुल इसके विपरीत मत दै । उनका कहना है कि यदि 
कानून श्नुचित या मस्लदत के विरुद्ध हो तो उसको तोडने में 
कोड दोष नहीं है । बहुत से विद्धान्‌ कहते हँ कि केवल अनु- 
चित क्रानूनो दी को तोड़ना चाद्ये । किन्तु कुद विद्वानों का 
कहना है किं जो क्रानून मस्लहत के विरुद्ध है वे श्रनुचित भी 
| प्रत्येक कानून मनुष्यों की प्राकृतिक स्वतन्त्रता मेँ कुह बाधा 
डालता है । जब तक्र इस बाधा में मनुष्यों का कुल लाभ नहो 
यह बाधा श्रनुचित है । इम भिन्न २ मतो से यंह बात सर्व- 
सम्मत मालूम पड़ती है फं अनुचित कानून भी हो सक्ते है । 
इस कारण कानून न्याय या उचित का श्रल्तिम निर्णायक 
नहीं हो सकता । क्रानून किसी श्यादमी को फायदा पहा 
सक्रताद्ै, किसी को हानि यह कात स्याय के विरुद्ध हैः। 
किन्तु जब कमी कोई कानून आनुचिन सममा जाता है तो 
इसी कार्या श्रनुचित समा जाता है # उससे किसी व्यक्ति 
कै अधिक्रार पर व्याघात पहुंचता है । चस व्यक्ति के हस 
धिकार को, जिस पर क्रानून व्याघात पहु्ाता दैः इम 


~~~ ~~~ +“ “~~ ~~~ = ~ [ नि रि वि नि 1 





धाचवां अध्याय १० 


0 0 0 0 0 








(1 ^ 


क्रानूनी धिकार तो कह नहीं सकते । इस कारणा इस धिकार 
को दुसरे नाम से पुकारते है । इस श्रपिक्राग को नेत्तिक अधि- 
कार कहते ई । इस काग्या हम कह सक्ते ह कि दृस्रग न्याय 
या नाहृन्साफ़ी उस दशामें होती है जब्‌ हम किसी व्यक्ति का 
नेतिक श्रधिकार ह्धीनते दै । 


३. इस बात को खव लोग टीकर या उचितं सममत दहै 
कि प्रत्येक व्यक्ति को वह चीज मिलनी चाहिये जिसका वह्‌ 
श्धिकारी है- चाहे वह चीज्ञ च्छीहो या बुरी । यह बात 
श्मनुचित खमम्ी जाती है कि किसी मनुष्य को एेसा लाम 
कगया जाय या एेसी हामि पहुचाह जाय भिसका वह शरधि- 
कारी नदीं है । साधारणतया मनुष्य उचित या अनुचित श्र्थात्‌ 
नल्याय-सगत -या न्याय-विरुद्ध अथवा इन्साफ़ या ना इन्खापफर के 
भावकफो इस रूप मे सममते ह । चकि श्रधिक्रारी होने का 
सवाल हे, इस कारणा प्रन होता ह कि अधिकारी कैसे होता है? 
साधारणतया यदि कोद मनुष्य ठीक काम करता है तो वह 
मले का श्रधिक्ारी सममा जाता । यदि सल्लत काम 

करता तो बुराई का अधिकारी समा जाता ह । विशेषतया 


यदि कोई ममुष्य किसी के साथ नेकी करतादहैतो इस घातका 
्मथिकारी है कि बह मनुष्य भी उसके साथ नेकी करे । इसी 
प्रकार यदिः किसी के साथ बुगदे कर्ताहं तो इस बातत का 
अधिकारी दै कि वह मनुष्यं भी इसके साथ बुराई करे । बुराई 
के बदलते मलाई का उपदेश कभी इस बात को दृष्टि मेँ रख करं! 
नीं किया गया है कि रेसा करना इन्सापफ़र है । इस प्रकार फे 
उपदेश में तो श्रन्य बातों को ख्याज्ञ मेँ रखकर इन्साफ़ की 


नात्र को छोड़ दिया जाता है" 


१०४ ` व्याय से सम्बन्ध 
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निम्न लिखित बात सव लोग अनुचित समते हैः-- 

(१) किसी के साथ विश्वास-घात करना | 

(२) किसी (९881671) को तोडना-चाहे स्पष्ट हो 
या ्रूपष्ट । 

(३) पनी बातो या पने कामों से राशा बंधा कर 
निराशा करना । कमसे कम उक्तं समय ती भ्रवश्य ही जव 
हमने जान-बुम कर तथा पनी इच्छा से भाशाये बधाई हो । 
पूर्वो लिखित बातो के समान, जिनका करना न्याय की रष्टि से 
हमारा कतंन्य दै, यह्‌ बात भनन्य-सम्बन्ध ( 480९) 
नदीं समख्धी जाती है । किन्तु न्याय की दृष्टि से हमारा यष्‌ 
कर्तव्य भी हो सकता है छि हम इस बात की भवदेल्लना कर । 
मथवा वह्‌ मनुष्य जो हम से जाम पने की भाशा कर रहा 
दै, फो पेसा काम कर वैठे फि जिससे फिर हमारा यह 
कतम्य नहीं रहे कफि हम उसे लाम पहुंच | 

(४) इस बत को भी सव मानते ह किं पक्-पात 
करना स्याय या इन्साफ़ के बिर्द्ध है एेसी बातो में, जां 
पक्षपात ठीक नदी ह, किसी मतुष्य को दृखरे मनुष्य पर भका- 
श्ण तरजीह देना आस्याय या बेशृन्साफ्री समखा जातादहै। 
किन्तु रेखा मालूम पड़ता दै कि पक्षपात-रहित होना इख 
कारण उचित नहीं समश्च जाता है क्योकि पक्षपात रहित होना 
ही श्तव्यहै। पश्छपात रहित होने से हम किसी दुसरे कर्तव्य 
को पूगा करते है । इख ही कारणा पक्षपात-रहित होना कतभ्य माना 
जाता है क्योकि यह वात मानी हुदै कि विरोष कृपा 
( ए१्०९ } या तरजीह सदेव निन्दनीय नदीं है । वास्तवं 
मवे दशायं जक पर विरोष कृपा वथा दरज्ञीह निन्दीयदै 
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पवादुरूप ह नियम नहीं । यदि कोरे मनुष्य भच्छी नौरी 
देने में ्रपने सम्बन्धिर्यो तथा मित्रो को भ्रजनविर्यो पर तर ` 
जीह देता श्र रेखा करने मेँ पने किसी दृखरे कर्तव्य से 
युत नीं होता तो ठेसा करन में कोर हभ नहीं दहै । बल्कि 
सरजीद नदेनेकीदशाद्ी मे निन्दा होने की भरधिक सम्भा- 
घना है । किसी विशेष मनुष्य को पना मित्र, सम्बन्धी या 
साथी बनाना कोद भी नुचित्त या अन्याय नदीं समता दै । 
जहां आधिकार का प्रभ दै वहां पर॒ निष्पक्षुपात होना बेशक 
कर्तव्य है । किन्तु निष्पक्षपात होना इस बात के न्तर्गत 
श्ना जाताहै कि प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्यहै कि दृसरे को 
उस का श्मधिक्रार दे। उदाहरणावः स्यायाधीश को पक्षपात हीनं 
होना बा्िये क्योकि उस का कतन्य है कि किसी विवाद-गरस्त 
वस्तु को वोन पार्टियों मसे किसी पार्टी को-बिना किसी न्य 
प्रकार का ख्याल श्ये, उस के ्रधिकारी को देदे । 
बहुत सी एेसी वस्था ह नहां पर निष्पक्षपात होने का प्रथः 
एक मात्र अधिक्रार का ध्यान रखना दै | खदाहरणतः च्याया- 
धीर्शो, शिक्षको, मावा-पिता्भ्रों तथा शासकोंको सज्ञाया 


इनाम देने में निष्पक्षपात होना चाहिये । कतिपय वस्थाश्यों 
मे निष्पक्षपात होने का र्थ यहभीदै कि एक मात्र सा्व- 
जनिक हित का ध्यान गक्खा जाय, खदाहग्यातः सरकारी नौकरी 
के क्लिये उम्मेदवार चुनने मे । संक्तेप यह कि न्याय रथात्‌ 
श्न्साफ्र की रषि से निष्पक्षषपात होने का ध्ाशय यहद कि 
जिस स्थान पर निन बारतोंको ध्यान मेँ रखना भावश्यक्‌ 
खमा जता वहां पर चन्ीं बार्तोषफो ध्यानमें रखकर 
काम करे । 
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निष्पक्षपातता के ख्या से करीव कररीत्र मिलता -जुलता 
'वराबरी का ख्याल है । बहुधा (बगवररी" के ख्याल को ध्यान 
नँ गख कर दही (इन्साफीः या बेइन्सापफ्रीः का निय किया 
जाता । बहूत से मनुष्यों कातो यहां तक्र विचार दहै कि 
इन्साफ़ अर्थात्‌ न्याय का विशेष आधार बराबरी का ख्यालं 
हीदहै। प्रत्येक मनुष्य का विचारदहै कि न्यांय समानता 
शर्थात्‌ बराबरी चाहता है । यह बात दूसरी दै करि कभी कभी 
मस्लदत के ख्याल से भसमानतां का बरताव श्ावश्यक हो 
जाय । जो लोग सव मनुष्यों के समाम श्रधिकार नटी मामते 
हैवेभी इस वात को मानतेर्ह कि सव मनुर््यों के धिकारो 
की समान रक्षा करना च्याय-संगतदहै। उन दर्शो में भी 
जहां गुलामी की प्रथा प्रचलित दै कम से कम इतना माना श्रवश्य 
स्नाता है कि स्वामी के समान सेवक के श्रधिकार भी, 
जितने कृक्ध भी हो, गक्षणीयर्ह | यदि कोई अदालत स्वामी 
तथा सेवक दोनो के साथ समान साक्षी का व्यवहारे नहीं कर्ती 
है तो वह श्रदाल्लत इन्साफ़से गिर जातीदै | किन्तु साथही 
साथ वे संस्थाय भी श्न्यायी नदीं समी जाती द जो गुलारमो 
को कुह भी अरयिक्रार नहीं देती है; क्योकि उनका सा करना 
मस्लदत के विरुद्ध नहीं सममा जाता दहै । जिन मनुष्यों का 
विचार है कि उपयोगिता के विचार से मत-मैद्‌ होना वश्य 
है, वे धन के श्रसमान बटवारे को बेडन्साफी नहीं समते । वे 
सामाज्ञिक ऊच नीच को न्याय के विरुद्ध नदीं सममते | किन्तु 
जिन लोगों का ख्याल दहै कि धन का श्रसरमान बटवारा तथा 
सामाजिक ऊच नीच मस्त के चखिल्ाफ़दहेवे इस प्रकार की 
बातो को बेइन्साफ्री सममते है । जो मनुष्य सरकार को 
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छ वश्य सममन दै वद इस त्रात को बरन्साफ्नौ नद्यं समस्ता 
फ्रि मनजिस्टर को क्यां व अयिकररर देदिये येदं जो ध्मरय 
नुष्यों करौ नहीं । वरावगी का सिद्धानन मानन वालों 
मं भी मत-मददे | ङक साम्ययादिय का च्ट्नादह कि समाम 
प्रम क्री चेदावार एक मात्र वगवरी क्रा ध्ानरथ कर वाटी 
जाना चादधिय | दूनर्‌ साम्चवाहद्रयां का कहना दै कि जिसके 
सव स अधिक अवरवकता हो उस समस अयिक मिलना 
पाटय । कृल्‌ पेन साम्यवादी मी दँ लिना शरचार दै कि 
एसे मनुष्य को, जो अधधक कठिन क्लम कराह या 
जिसकी सवा समान क लिये अधिक मृल्यवमन दै, करुद्ध शधिक्र 
हद्‌ना अनुष नदीं द । इन सब मतो क समयन मं दलः 
दी जा सनतो ई 
स्याय चा इन्साफ़ का शब्द्‌ इनने भिन्न स्थ््ना मेँ व्यर्हत 
होता दै, किन्तु पिर भी यदं ब्द यथायथ नर्द समस्ता जाता 
हे । इस उरगा धद नर्पामिनि क्रम्य कठिन काम है # वद्‌ 
मान।सक# कंडी ऋनसीहै जिमने इन सम भिन्नर्‌ प्रयोगां 
कौ दा रक्ल।ा दै । स्यात्‌ इस वातकरो समम्हने म॑र्ताय, उ।चत 
य। इन्माफ़ शब्द को उत्पत्ति स कुद्धा सहायता मिल । इस 
फारया इख शब्द को व्युत्प।त्त पर विचर करना चःदिये । 
यदि सव्र नहीं तो मी अ.पकांश भावान्मा म॑" उचित ' 
शब्द्‌ क समनाय शब्दां कमी व्युत्पत्ति स पत्ता चलतादै कि 
छ्मारम्म में इस शब्द्‌ का म्बन्धक्रनूनयाकरनून क प्रारे स्क 
खूप अरन्‌ मने हूवे षाजस था । रज्ञा का * ५५८) 
शब्द्‌ * ५८) › स निकला ह समोर. ‹ चप्डापाणा 1 | 
: (वञ्च) का एकर रूपद्‌ जिस फ अवटं “वह्‌ जिस को 
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ध्माज्ञा दी गई है। ` ५०5 की भी यही व्युत्पत्ति हे । (६९60४ 
जिल से £ तथा 1160058 शब्द्‌ बने है 
क्रान्‌न का समानार्थक हे । प्रैच भाषा मेँ 1.8 य ०81९९ करानुनी 
श्मद।लत के ज्िये श्माता है । यही बान लेटिन तथा भ्रीक माषा 
मेदै। दीन लोगभी ईसा की उत्पत्ति फे समय तक्र कानन के 
ध्मनुखार बात ही को न्याय-संगत अर्थात्‌ उचित मानते थे । एेसा 
होना स्वाभाविक भी था कर्योक्रि हीत ल्लोगों के क्रान्‌न सव 
विषयों से-जिन के सम्बध में उपदेश कीं श्या ्रश्यकता दै--संव्रेध 
रखते थे तथा उन जलोर्गो का विचार था किये करानुर्त दै्रर की 
प्मोरसेरहँ | जरिन्तु छ्नन्यजातियां चौरं विशेषतया यूनानी शरोर 
रोमन लोग, जिनका ख्याल थां क्रि क्राननों को आम्म्भमें 
मनुर्ण्यो ने बनाया था श्चौर श्व भी मनुष्य हीं बंनाते है, यष 
बात स्वीकार करने मेँ नदीं हिचकते थे कि यह भी सम्भवदै 
कि कानून बनाने बाले मनुष्यो ने बुरे क्रानुन बनाये हों | 
इस प्रकार सब क्रानूनों का उल्लघन करश्ना भनुचित नदी सममा 
जाने लगा | केवल उन्दी मौजूदा कानूर्नो का उहंवन करंनां ्रनुचितं 
सममा जाने क्लगा जिनं का होना उचितदै । एेसे करनूर्नो 
का चल्ल्घन करनाभी, जोह तो नीं किन्तु जिनका होना 
उचितं दै, मामुनांसिव सममा जने लंगा | रेसे क्रानन भी, जो 
फ़्ानून होने योग्य नही समभे जाते थे, श्नुचित समसे जने 
लगे । इस प्रकारं क्ृ"नूरनो के उचित तथा अनुचित फी कसौटी 
न रहने पर भी न्याय के ख्यल के सरथ र क्रानूनं का ख्याल 
भा बराबर बना दही रहा । 


यह्‌ बात ठीक दै कि मनुष्यं जाति न्याय यां इन्साफ्र के 
ख्याल को बहुत सी एसी वार्तो मेँ भी व्यव्रहत कस्ती दै जिनका 
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स्चाल्लन क्रानून के द्वारा नहीं होता दहै नौर न होना चाहिये 
कोह मनुष्य यह नदीं चाहता कि घरेलू जीवन फी द्री २ 
वातां मे भी कानून दस्तन्दाज्नी श्र्थात्‌ हस्तात्तिप करे । किन्तु 
फिर भी प्रत्येक मनुष्य की धारणा है कि हम श्चपने सव 
दैनिक काये उचित या ्रनुचित करते | किन्तु यहां पर भी 
उस बात फो उल्लवन करने का विचार, जो क्रानून होना 
खादहिये थी, परिवर्तित रूप सें विद्यमान दहै । हम सदेव उन 
) कामो कफे लिये, जिनको हम श्रनुचित सममते ह, द एड मिल्लता 
हैखकर प्रसन्न होगे, यद्यपि हम इस बात को मस््ञहूत 
के विरुद्ध समते है फि सदेव इस प्रकार का दगड ्मदाल्तो के 
द्रागा दिया जाय | हम यह बात देख फर प्रसन्न होगे कि 
? उचित ्राचरणा को बदावा दियाजा र्हा है तथा अनुचित 
श्माचरय को दाया जा रदा है । यह्‌ बात दृसरी है किं हम 
स्यायाधीश फो नस्य मनुष्यो की पेक्षा इतना निस्सीम अधिकार 
तथा शक्ति देने से डरं | हम यह देख क्रखुश होगे कि 
, शासक-- चदे वह कोई क्यो न हो-मनुष्यों को उचित कार्य 
छने के लिये विवश कर रहा दै । यदि हम समते है कि 
 क्रानून द्वारा किसी उचित्त काय का पल्लन कराना मस्लहत के 
विरुद्ध या ्रसम्भव हैतो हमको बड़ा खेद होता है। हम अनुचित 
ठ्यवहार के लिये दषड न मिलना बुरा समकते है ओर इस 
कार्या उपरोक्त कमी को पृग करनेके लिये हम अनुचित 
कार्यं करने वाह्ञे के प्रति बडे ज्ञोर से पनी तथा समाज्ञ की 
घृणा प्रकट करते है । इस प्रकार न्याय या उवितके भावके 
साथर क्रानून का बन्धन फिरभी बना ही रहता दै । निस्सन्देह 
क्रानून वथा ज्याय या उचित. के समभ््रस्थय मे; जिस अथमें 
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' उचित शब्ट्‌ का ठ्गवह्‌।र उन्नत समानमेंहोना हं, बहून बुक्ल 
परिवर्तन हूवा दै । 


मेरे विचार में न्याय या उचित के विचा की रपगेक्त 
उत्पत्ति तथा वधमान विक्राश का वत्तन्न त्रिस्कुल रक दै। 
किन्तु भी नक्र यह बान साफ़ नीं हृदे कि सानाण 
कर्तत्य तथा नैतिक कर्लन्य में क्या श्नन्तरदटै। वास्ति बान 
तो यहदैकरि दढ के विधान क्रा विचार, जो कानूर का साग 
दे, केवल ्नुचितदहीके लिये नदीं होता वरन मव प्रकार के 
दोषोः फे लिये होनाद्ै | हम कभी किसी बान को टीकर कते 
. ही नहीं जव तक क्रि हमाग गह श्राशय नहींहोना क्रिपमा 
कामन कग्ने वाल्लेको किसी न किसी प्रग्र दगड मिलना 
वाह्ये । यदि क्रनून से पेमा ठरड नहीं मिलना तो सगान्‌ 
गि सम्मति द्वाग मिलना चाहिये | इस प्रकाम भी नहो सकर 
तो एेमा होना चादिये क्रि उम की श्ननगात्म (015061८6) 
ही देसे कापके ल्लिवे उस को लानत मल्लःमन करनी म्ह । 
एता मलम पटादि करि मायःगणा ममल्नदन नथा श्ःचार नीनि 
में वास्नवर्मे गीते मेद्‌ पूना श्राग्म्भ होन। दै । चह हम 
सी रूपमे कर्नव्य (कपत) की कल्पना कर्यो न क्रे, हमारा 
यद श्राराय होता दहै कि कतव्य बहदं जिमका पालन कम्ने के 
लिये प्रत्येक मनुप्यक्रो व्रिवशक्रगना टीकर | जनिम प्रकार किसी 
मनुष्य से जवदरस्ती करज वःपिम लिया जाता टै उसी प्रकाग 
उस से जव्रद॑स्ती कर्तल्य का पालन कगया ना सक्ता दहै । मव 
तक्‌ हम यह नहीं ममम करिक्रिसी दातकरा ज्ञवरस्ती कगना ठीक दै 
तव तक्म उमबःतको कर्तत्यही नहीं कहते । गह बातदृगरीदै करि 
दुरिता अथवा श्नन्य मनुरप्यां के हित के विचारसेहम क्रिस 


पाचयां भध्याय ^“ १९१ 


न -- 
के 0 ^ ५५ ण भ ९ ५ ५ 0 ८ ^^ च ५ ^ ९ ^ १ ५ ~~ ८४ ~ «^ ५ क. १८ ॥ 8.5 9, क छ कणश कक क म्‌ 


मनुष्य को कर्वठ्य-पालन करने के लिये वाम्तव मं विवशन कम 
किन्तु यह बात माफ़तौर स ममी जानीदहै क्रि यदि हम उ 
मनुष्य को कव्य पाज्ञन के लिये विवश करगे तो उस..मनुष्य 
का शिक्रायव का कोड अधिक्रार न्टोगा | इस कै विपरीत 
बहून सी एसी घातं भी जिनको हम चाहते कि श्रोग 
श्मद्मी करें तथा हम उन बार्तो फो करते फे लिये कम्ने वार्लो 
षो पसन्द करते है या उनकी प्रशसा कमते है; कन्तु षि भी 
हम यष्ट मानतेद्ेकरिवे श्रादमी एेसा कम्ने कं ज्ये विवश नहीं 
है दयथान चेमा करना उनकः नैतिक कतव्य (1018) 01181100} 
नहीं है । पेमा न कमन कं काम्या हम उन की निन्द) 
नष्टीं करने श्रथति हम इस बान क ज्िये उनको दणड का उचित 
पात्र नष्ठी सममे | दगड के उन पच्रहोनियानहोने कां 
यिचार कैमे हत्पन्न हुवा-इसक्रा पना स्यात्‌ श्चागे चलकर खलेगाः 
किन्तु मेगः ख्यलदहे कि निस्मन्गरेह कीक यावे ठीक अर्थात 
गलः की कल्पना की नह मेँ यह्‌ मेदद्टीकाप करग्हादहै। हमं 
किसी श्चचमा को उम सीमा तक्र गत सममतेरहैयाक्रिसी 
श्न्य प्रकार से श्पनी श्रस्त्रीकूति देते, जिम सीमा तक 
हम यह सममे ह करि उक्तं काम के लिये दरड मिक्ञना चाहिये 
या नहीं । हम कहते ह क्रि पेमा २ कग्ना ठीक होगा या केवल 
प्ररोमनीग्र होगा जच क्रि हमारी इच्छा होतीदै क्रि रेसा करने 
फे लिये उस मनुष्य करो, निम का इस कार्य से संत्रन्थ है, 
इस प्रकार क्रगने के लिये विवश किया जाये, प्रज्लोभन दिया 
जाय या ज्जब्रग्दस्ती की जाय । 





उपरोक्त वान साधराग्ण॒ श्राचार नीति तथा मसन्लहत मौर 
प्रशं सनी यता (०1120088) का मेद्‌ चताती दहै । ्मभी न्याय 
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श्मर्थात्‌ इन्साफ़ मौर आआचागनीति की मन्य शखार्श्रो का मेदं 
मालुम करना है । प्राचारथास्च के लेखक्रों ने नैतिक कतर्न्यो 
केदोमेद्‌ क्षयि! एकतो वे कर्तव्य होते है जिनको कमना 
यद्यपि श्यावेश्यक दहै, किन्तु लिन को कने के श्रत्रसम हमारी 
इच्छा पर क्रोड विये जाते है, जसे दान या उपकार के काम। 
दान देना तथा उपकार करना हमाग धमे दै श्रिन्तु यह्‌ भावश्यक 
नहीं हेकि किसी विरोष्र मलुष्यदही को दानद या उसक्रा उपक्रार 
कर तथा किसी निर्धारित समयपरहीरेसा करं । इस प्रकारके 
कर्तव्य श्या कर्तव्य कदे जते है दुमरे वे कर्तव्य होते है जिनं 
छा पल्लन करना सदैव ्रावश्यक होता दहै । इस प्रकार के 
कर्त्व्या को पूर कर्तव्य कहते है । आअधिक्र नपी तुली दाशनिक 
भाप्रा में हम इख प्रकार कह सकते है कि पूर्णां कर्मञ्य वे होते रहै 
जिन के साथ र कोद मनुष्य या कत्तिपय मनुष्य अधिकार के 
पात्र हौ जते रै । यपूञ्रा कर्तस्य वे होते जिनके कारशा कोर 
ऋमधिक्रार कु पत्र नहीं होता । मेरे विचाग् में ठीक यही भेद्‌ 
स्याय अथात्‌ इनसाफ्र तथा. ्रन्य नैतिक्र कतर्व्यो मेँ दे । न्याय 
शब्द के भिन्न २ साधाग्या प्रयोर्गोके जो चदाहग्ण॒ इस ध्याय 
के श्रारम्भमें दयि गये ह उन सव उदाषहर््ो मे साधागयतयाः 
व्यक्तिगत अधिक्रार या हकर का भाव मौजुद दै । चाहे श्मन्याय 
याये इन्साफ़ी किसी फा माह्ञ छीनने में हो, चाहे उसके साथ 
विश्वास्घात करनेयेषहो, या उसके साय ठेसा बरताव करने में 
होः जिसका वहु अधिकारी नहीं है, या उसके साथ उन मनुष्यो 
की अपेप्ता बुरा व्यव्हार कसनेमेंदहयो जिन के दवि (10) 
उख से रथिक नहीं है; प्रत्येक दशा में च्यायकी कल्पनार्मे 
दौ बतं मौजूद ई---एफतो दूषित कार्य ञो हवा रोर 
दूसरे कह मनुष्य जिस के साध दृषित. कष्य हुवा द \ रिस 


पासवां अध्यायं ११३ 
मनुष्य के साथ दृमरे मनुष्यों की श्रपेक्चा अच्छा वर्तव करने 
से भी अन्यायदहो सकता दहै | किन्तु इस दशाम हानि उस 
मनुष्य फे प्रतिद्रन्दियों को पहुंचती है । मेरी समम मेँ यह 
धात श्चथत्‌ नैतिक कर्षव्यके साथर्‌ किसी मतुष्यमें अधिक्रारकांः 
होना-स्याय तथा उदाश्तार्या परोपकारका विशेष भेद दे। 
न्याय से केवल उसी बान का राशय नहीं होना दै जिका 
करना टीकर शरोर भिसकाम करना यलनद्ै वरन्‌ न्यायसते 
उस चीज का ्माशय होता है जिसका दावा श्र कोई आदमी 
क्मपना नैतिक श्धिक्रार बताकर हम पर कर सक्रतादहै। हमारी 
उदारता या हमरे पमेपक्रारकफछा पाच्च बमने फ किसी कफो 
तिक्र श्रधिक्ररं नहीं दै, क्योकि हम परं कोई नैतिक बन्धन 
नहीं दहे क्रि हम किसी विरोष व्यक्ति के प्रति उदारतं' दिखायें 
था उस कां ठपकारं करं । जो उदाहश्ण इस ठीक परिभाषा के 
प्रतिवूल मालूम पडते दँ वे एसे उदादश्ण ह जो इसके बहून ही 
श्रध नुकरूल है । यदि कोद राचार शास्जी इस बात कों 
प्रतिपादित करने का प्रयत्न करती है-ञ॑सा किं कुछ भ्राचार 
शास्त्रय नै क्रियां भी है-क्रि यंदि कोड विशेष व्यक्ति नदीं तो 
भी कल्ल मिलकर मनुष्य जाति तो उप्र स्र मल्ल दई की अधिकरी 
जो हम कर सक्रते्ै-वो वह्‌ तत्तण ही श्चपने पूव पक्ष में 
उदारता तथा उपक्रार को न्ययं फ साथ सभ्मिलिलं कर देता 
ह । वह यह कने के लिये विवशं होता दै कि यंथा शक्ति प्रयत्नं 
द्वारा हम समाज कै श्रृणं से उऋया हो सकते है । इस प्रकार 
हमाग यथा शक्ति भलाई कने का प्रयत्नं कश्ना श्रुण चुकानें 
फ़ समानो जातांदहै। या वह यह भी कह सकतादैकफि जो 
छु समास हमारे ज्ये करता है उस का बदला इस से कमं 
कुक नहीं हो सक्ता फि हम समाज की भलाई का यथा शक्ति 
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प्रयत्न कर । इतत दशा में भलर करने का यथा शक्ति प्रयत्न 
छन ङता-जकषशमन का रूप प्रदया कर लता है। यह्‌ दोनान 
पर्थ क्रृश्य का चुक्राना तथा छनज्ञना-प्रदशन न्याय क 
हयस्नर्गत ह| न्याय या इन्स्ाफ़ के साथ अयिकर लगा हुवा 
पमोपण्मग्क साय अयिकरार-पाव्रताका प्रञ्न नहींदहै। जा न्याय 
प्मर्थात्‌ इस्सापफ़ तथा साध।र्य अचार नीति मं यह मद्‌ नदीं 
मानता वद दाना को गड़मड कर दता दहे । 


इसं बात को मालूम कग्ने के बद्‌ कि न्याय का विचर 
शिनि २ भिन्न २ तर्त्वास वनता हम को यह बात भालूुम 
करने क प्रयत्न कमना चाहिये कि जो भ।वना इस विच।ग 
फे साथ उटती है वह भये विशेष नैतर्गिक देबाज्ञादे या यह्‌ 
भावना कतिप्य ज्ञान नियभौ कं अनुक्तारं इस विचारदही सं 
विकसित हई दे रीर वरोषतया क्या उस प्रकर की माचना 
मस्लदत क विचार स उत्पन्नदहो सन्तीदै! 


मेरा विचार दै "स्यावः का भवर ( ऽना } 
क्रिसी एेसी चीत स उत्पन्न नरह होता जिसकी हम सघ)ग्ण- 
सया या ठीक तोर स मस्लदत क! विचर कह सकत £; किन्तु 
न्यायः या (ईन्सफ' के पिच।रमंजो कुहः आचाग्युक्तता दे 
बह मसलदत क ।वच।र स उत्पन्न हद दै । 


हम प्रभाणिन कर चुकरर्दैकि न्यायः की भावनाकेदो 
मुख्य भरवयव ( 1०४1०416223 ) ये है--उस मनुष्य को दयड 
देने की इच्छा जिस न हानिश्वी है तथा इस बवानकाज्ञानया 
विश्वास फ कोई मनुष्य या कद्ध मनुष्य एसे है जनके हानि 
पहुंची द । 


धोखा भव्याय ११५ 


अमे यह प्रती होतादहै कि किसी को हानि पहने 
वाले को दण्ड देने की इच्छा दो भावों से खद खड पेदा 
होती है । ये दो भाव श्रात्म-रक्षा का भवेग तथा सहानुभूति 
की माकनार्है। ये दोना भाव बिस्कुलप्राक्रतिक दै भौरयातो 
निघगं (18०08) हँ या निर्ग से मिक्षते जुक्षते ई । 


यह्‌ प्राक्रतिक हे कि यदि हमको या उन मनुष्यो को, 

मिन से हमें सहानुभूति दै, हानि पंचा जायगी तो हम को 
बुश मालुम देगा खा हम उस हानि को रोकने या उख हानि, 
फा बदल्ञ। लेने की चेष्ठा करगे । यहां पर इस प्रकार के भाव 
की उत्पत्ति के विषयमे वाद-विवाद्‌ करने की श्मावश्यकता, 
नही दै ¦ चाहे यह निखगं हये या मनीषा का परिणाम-हम सब 
*स्लानते ह कि एेसा करना सब पशुश्मो की. प्रकृति भेदै क्योकि 
हम देखते ह कि प्रत्येक जानवर उन को हानि पहुंचाने का प्रयत्न 
करतादैजोसख्खको या उसके बर्च्चोको हानि पहुंखतेरहै 
या जिनको ब्रह सममतादहै कि हानि पहुंचाने वाले ह । यहां 
पर॒ मनुष्यों ¦ तथा अन्य जानवरयोमें दो वर्तो कामेददे) 
पष्िली बात तो यह है कि मनुष्यो मे मनुष्य जाति. तथा सव 
जञान-प्रहण -शील्ल. सृष्टि के प्रति सहानुभूति होना संभवः दै ॥ 
कमन्य जानवर श्मपने बनच्वों के साथ ही सहानुभुति. रखते ह । 
कु उश्च रणी के ानवर ( ०४1० ) पसे बड़े जानवरके 
साथ भी सहानुभूति स्खते जो खनः पर मेहरान होता है । 
दूसरी बात यहद कि मुरष्यो की बुद्धि भधिक विकसित होती द 
इस कारया भर्व का, चादे आत्म-सम्बन्धी हो चाहे सहानुभूतिं 
विषयक-डायरा अधिक वड़ा होवा है । सखहालुभूति का दायरा 
गडा होने के क्षार को ह्ोड्कर भी मनुष्य ्मपनी अष्कि 
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विकसित बुद्धि के कारा अपने तथा धनुष्य समाज के दित के 
सम्भन्ध को जिस का वह्‌ एक सम्य दै समम्‌ सक्ता है । बह 
जान सकता है किं भिस ध्माचरण से साधारणतया समान की 
हस्ती ( 8न्०प्पफ ) तरे मं पडती दहै उसकी हस्ती भी 
त्तरे म पड़ती है । इस कारण इख प्रकार के भाचरणा पर उस्र 
¦ के अन्दर मात्म -रष्षा का निसग ( यदि यह बात निश्ग हो ) 
छागृत हो जाता है । इस शरधिक्र विकसित बुद्धि तथा साधारया- 
तया मनुष्य जाति के प्रति संहानुभूतिका भवि रखने की 
क्षमता के काग्ण ही मनुष्य छपनी जाति, पने देश तथा 
मनुष्य ज।ति का इस प्रक।र ख्याल कर सकता है कि जिससे 
उनको हानि पषटुचाने वाले कार्यो को देखकर उसके अन्दर 
सदहानुभूति तथा बदला लेने के भाव जागृत हो जति है| 
इस प्रकार म्यायके भावम दश्ड देने की शध्छा का 
क्मवयव उस हानिकाजो हमको या स्मान्न को पहुखती दै, 
` बदला केने फी प्राकृतिक भावना हे । बदला लेमे के ख्याल 
मे स्वतः कोद चार नीति नदींदै। जो श्चा नीतिदै 
वह यह दहै कि हम इस ल्याल को बिल्कुल सामाजिक 
सहानुभूति के ्राधीन कर देते ह । प्राकृतिक भावना तो य है 
कि किसी मनुष्यकाजो कु भी काम ह्मे अरुचिकरही हम 
घस से लुग मान अर्थात्‌ कद्ध हो, किन्तु समान का ख्याक्ष 
ष्मा जने के कार्या हम उन कार्मोसे बुरा मानते है भो समा 
के लिये ्महितकग हों । उदाहर्णतः मसुष्य एेसे काम से क्द्ध 
होते है ओ यद्यपि च्नके किये अहितकर महीं होता दहे बरड्‌ ) 
समाज के लिये हानिकारक होता हे । 
बहूत से मनुष्य कष्टगे फि जव हम मं इस प्रकार का भाव 
छत्पक्न होता है कि न्याय हो हा हैतो हम उस समयमान 
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या सामुद्रायिक हित का ध्यान नहीं ग्खते हं वरम्‌ किसी व्यक्ति 
का ख्याल करते है । किन्तु इख प्रकार का कथन इस सिद्धान्त 
के. विरुद्ध कोड ्ास्तषप नहीं हे । बेशक्र साधाग्यातया मनुष्यो 
को इस काग्णा क्रोध श्रतताहै किं इन्दे कष्ट पषटुचादहै। किन्तु 
क्ट मनुष्य, जिस में इस प्रकारके कोधक्रा भाव नैतिक भाव 
( 10181 ्नाण् ) है अर्थात्‌ जो क्रोध करने से पहिले इख 
धात का विचार करगतादहै करि काम निन्दनीयदहेभी या नहीं, 
चाहे प्रगटरूप से श्रपने दिलमें यहन कदेकिमें समाजका 
पदलेरहा दहं किन्तु इस बान को श्रनुभव अवश्य करताहे किं 
वह एक पेसे नियम का पालन कर शहादहैजो चख के तथा 
समाज के लिये हितकर है। यदि वह इस बात का श्नुभव 
नहीं कग्ना है ्र्थात्‌ यदि वह केवल इस ही बातत का विचार 
करता है करि खस कार्य का उस पर क्या प्रभाव पडता दहतो वह्‌ 
मनुष्य इस ब्त को नही जानता कि मेँ सत्य परू या नदीं । 
देखा मनुष्य शपने कायौ के उचित या अनुचित होने का 
धिचार नहीं कंग्ता ह । इस बातत को उपयोगित्तावाद्‌ के विरोधी 
छाचाग शाच्िर्यो ने भी माना । जब कान्ट (जेसा कि पष्ठिले 
भी क्लिखा जा चुक्रा) श्राचार नीति का मुख्य सिद्धान्त यह 
घतातादहै कि देख प्रकार श्चचग्ण करो कि जिससे तुम्हारे, 
क्माचगया के नियम को सब सदेतुक् धर्मवादी (11021188) ¦ 
क्रानून माननञ लो वह वास्तवमें इसवातको मानलेताहै 
फिं जघ कोद व्यक्ति किसी काय के ्राचाग-युक्त होने का 
निर्यय करता है तो चस के दमा मेँ मनुष्य जाति या समाज 
का ख्याल गहना चाहिये । यदि कान्ट का यह्‌ आशय नदीं है 
तो उस का कथन निरर्थक है । भला यह केसे हो सकता कि 
बिल्कुल खषग्रजी से भरे हुवे नियम को सारे स्दैतुक धमवादी 
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मान रगे । यदि कान्ट के कथन के कुछ ्रथहो सकतेहैतो 
यही होने चाहिय कि हमको एेसे नियम के ्मनुखार आचरणं 
करना चाहिये कि जिस नियम को सारे सहेतुकं धर्मवादी सामु 
दायिक हित के विचार से माननले। 


च्छ तरह खममने के लिये खव बातो को रिरे दुर्हराये 
लेते ई। न्यायः का विवार दौ वार्ता की कल्पना रता दै; एक 
तो द्ाचरणा का. नियम अभर दूसरा बह भार ( ऽरपधपलण# ) 
जो इस नियम्‌ की ्नुमति देता दै । शआ्राचरथां का नियम मनुष्य 
मान्न के लिये समा जाना चाहिये श्रौर उन के ज्लिये हितकरं 
होना चाष्टिये | न्याय का भाव इस बात की इच्छादहैकिजो 
लोग चरणा के नियम का उल्लंघन करं उन को दणड 
मिक्षना बाष्टिये । ईस के साथ २ किसी ्रादमी या बहव से 
हमादमिर्यो का भी घ्यानहोतादै जिन को आच्या का नियम 
लक्षन करने से हानि पहुंचती दै आर उनके अधिकार कुचले 
जति है स्याय का भाव ( ऽशणाण्टा॥ ) सुमे इस बाती 
प्राकृतिक इच्छा जान पडती है किं उन लोगो को हानि पूवा 
जवे जोदहदैमकोयाडउनको जिनसे हमें सहानुभूति डदै हानि 
पह षाव । यह इच्छा सव॑ जानवो मे पाई जाती है । 


इस खमस्या पर विचार करते हवे मेने शख बात का वयन 
कियाद कि मन्याय होने पर किसी व्यक्ति या कतिपय व्यक्छिरयो 
का ्रयिकार कुचला जाता दै। अच्छा तो भ्रधिकार कुवले 
ज्ञाने काक्या श्रथ दै? जब हम कहते है कि भमुक चीक्ञ पर 
युक व्यक्ति का ्मधिक्रारदै तो हमारा राशय होतादै कि 
उख व्यक्ति का समाज पर पूरा दावा दै कि समाज्ञ उस्र व्यक्ति 
को वह वीज, क्रानून की वाक्रत्; शिक्षा अथवा क्लोक-मके 
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द्मारा दिक्लवाये । हम इस बात को प्रमाणित कगने के किये, कि 
कमु वस्तु पर अमुक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, इस बात 
को प्रमाणित करते फि समाज को उस वस्तु कोउस व्यक्ति 
को दिज्ञाने क्रा प्रबन्ध नहीं करना चदिये किन्तु रस वस्तु की 
प्रापि को उस व्यक्तिके भाग्व या उद्योग पर क्ोडदेना चाहिये 
इख प्रकार दम कष्ते ह कि प्रत्येक मनुष्य को ्रधिक्ठार है कि 
किसी व्यवसाय मे इमान्दारी के साथ स्पर्धा भथात्‌ सुक्राबिलला 
करला हुवा जिवना कमा सके कमाये क्योकि समाज को नदीं 
धादहिये छि वह्‌ उच श्रादमी को ईैमान्दारी कै साथ यथाशक्ति 
कमाने से रोके । किन्तु उस श्चादमी को यह अधिकार नहीं हे 
कि वह्‌ ३००) मासिक कमायेगा) चाहे वह इतना कमा रहा हो 
क्योकि समाज इस बात की जिम्मेदार नहीं हे कि वहु ३००) 
मव्य कमाये । इस के विपरीत यदि उस के पास तीन प्रतिशतं 
व्याज्ञ का १० सहस्र पौयड का स्टाक रथात्‌ कम्पनी कागरज्न है 
तो उस का छ्मपिकारदहै कि वर्षं भर में उसे ३०० पौर्ड मिज्ञ 
क्योकि सर्मांज पर जिम्मेदारी आ्जाती दहै फि वह्‌ उसको 
उसके मूल्ञधनं पर इतने पोयड की माय करवे । 

स प्रकार मेरा विचार द कि श्मधिकागर रखने का मतल्लब 
किसी एेसी चीज को रखना है जिसको करन्जे से बाग नजने 
देना खमाज काध्मदहे | यदि कोई ्ह्लेप कग्ने बल्लामेरेसे 
परभ्र करे कि समाज षो एेखा क्यो करना चाहिये तो मेँ इस के 
सिवाय कुङ्क उत्तर नहीं दे सकता कि सावजनिक हित के विचार 
से एसा करना चाहिये । यदि सार्वजनिक हित का विचर रएेसा 
करने के लिये काफी जोग्दार प्रमाण नही मालूम पड़ता ह तो ठसका 
कारणा यह दै कि हमारे स्याय के भाव की नीव केवल्ल देतुवाद्‌ 
ही पर नष्टीं है वरम्‌ इस भाव मे पयु-प्रकृति भर्थात्‌ बदला लेने 
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की इच्छा भी बहुत हह तक शामिल है | यह बदला केने की 
इच्छा इस कार्या श्ाचारयुक्त ठहगाई जा सक्ती है क्योकि 
स का एक बहुन बड़ी उपो गिता से मम्बन्ध है । युद बहुत 
डी वयो गिता (हिफाजत है । हमरे लिये हितकर बातों मे सत्र 
, से श्रधिक महत्वपुसा बान "हिफाजत है । मोर सारी सांसारिक 
 क्लाभदायक्र वातं ेसी ई जिनकी एक आदमी को श्मावश्यकतां 
है किन्तुदूसरेक्रो नहीं दै । इन लाभदायक वार्तोमेसे बहून सी 
देसी ईह जिन को श्यावश्यकता पड्ने पर हम सहर्ष छोड सकते हँ 
याउनके स्थान की न्य प्रकर से पूर्तिं कर सक्ते हैं । किन्तु 
बिना "हिफाजत ( ऽ6्०णए) के किसी श्रादमी का काम 
नहीं कल सक्ता । 'हिफराज्ञत' होने की दशौ ही में श्रन्य मनुष्यं 
हमको हानि नहीं पहला सक्रता । हिफाजत होने ही पर दष्ट 
पदार्थ हमरिकाम फैट नहीं तोश्चणिक्र उपयोग क श्रतिरिक्त इष्ट 
पदाथा का हमारे लिरे कोई मोल नदीं रहता क्योकि यह्‌ देशा 
वना रहता है करि ज्युही कोष म से मजवृन श्चादमी हमको 
मिलेगा तत्काल ही हमे इन पदार्थो से वञ्चित कर देगा | इस 
कारशा उद्र -पूरतिं के बाद सब श्ावश्यकतार््यो मे सब से श्रयिक्र 
निवाय ्मावश्यकता हिफाजत की दै । श्रौर ्िफ़ाज्त उस 
समय हक नहीं दहो सकती अब तक किं वह संस्था, जिसके 
सपु दिप्त का काम हो, सदैक आपने काम पर मुस्तैद न 
गहे । इख कारणा हमारी यह्‌ कल्पना--कि शमस्य मनुष्यो का 
कलव्य है कििप़ाज्ञनके काम मे, जिसपर हमाग ्सितित्व लक 
मिर्भर है, हमारा हाथ बटार्व इतनी चट हो जाती दै जिघनी 
अधिक साधारण उषयोगी कायौ के विषय में नहीं हो्षी । 
इस प्रकार हिफाजत का दावा श्न्य उपयोगी कार्यो से 
बिल्कुल भिन्न हो लाता है मोर निगपेश्षता ( ^ ०801४९० ७8६8) 





वाचिवा अध्याय १२९ 


का रूप धारया कर लेता दै भर्थात्‌ प्रत्यक मे यह मालूम पडता 
है ककि इस दवे का श्माधार मन्य बातों का ख्याल्ञ नहीं । यदि 
न्याय का उपरोक्त बिश्लेषया या स्पष्टीकरण न्याय की कल्पना 
क] टीकर वर्तन्त नहीं है-यदि न्याय का उपयोगिता के विनार 
से कुक सम्बन्ध नहीं है, यदि न्याय टेचा आदश है 
जिस को मस्तिष्कं पने ही न्दर रष्टि डाल कर जान 
सकता है-तो समम में नहीं भाता कि यह आ्रान्तरिक आदेश 
कर्ता ( 10067 08615 ) इतना सस्द्ग्ध क्यो है ९ क्यो बहुत 
सी घातं एक प्रकार से विचार करने से उचित मालूम पड़ती हे 
क्मोर फिर दुसरी प्रकार से विष्व।रकरनेसेवे दही वातं अनुचित 
माल्लुम पडती है । 


हम से बार २ कहा जाता दे कि दपयोगिता का आदर्श 
हयनिचित दै । प्रत्येक मनुष्य भिन्न २ प्रकार से ्रथलेतादै। 
इस काम्या न्याय के ्मादशों का पालन उचित हे जो नित्य 
( 1100 ०1216 ), इमनिक्रायं ( {19८62016 ) क्था भूल से 
मुक्त ( [10४1४381.801८ ) है तथा सो अपने प्रमा स्वयं है 
श्मोर जिन पर क्लोकमत के परिवर्तन का कोरे प्रभाव नहीं पडला 
ष । हस कथन से स्यात्‌ कोई कपना करे कफि स्याय से संबन्धं 
रखने वाले ध्र निर्विवाद ह तथा यदि हम न्यायः को अपने 
ाचरणा का नियम बनाज्ञ तो प्रत्येक भचार के ठीक बे ठीक 
होने का निर्याय ेसे असिन्दिग्ध रूप से क्ेया जेते किसी 
गयि के प्रर के उत्तर के ठीक या गलत होने का निशय क्षे 
काला ह । किन्तु यह बात बित्कुक्ञ ग्रलत है । जितना किवादा- 
त्मक्र यह विषय है कि समाक ल्लिये क्ष्या हितकर है शौर 
क्या हितकर, उतना ही भिवादात्मकफ यह विष्य दहे क्रि स्या 


१२२ न्थाय खे सञ्वन्धं 


उचित भरात्‌ स्याय-संगत है मौर क्या अनुचित अर्थात्‌ न्याय 

कै विरुद्ध । केवल भिन्न २ जातिया वथा व्यक्तियों ही में न्यायं 
की कल्पनार्य भिन्न २ नही है कन्‌ एक ही व्यक्ति के मस्तिष्क में 
भी न्यायः की करूपना का श्राधार कोष एक नियम, सिद्धान्त या रसूज्ञ 
नींद । पकदही व्यक्तिकी भी स्यायकी कल्पना बहुत से 
नियमो, सिद्धान्तो या उसूर्लो से मिलकर बनती है । कभी २ 
ठेसा भी होता दै किं इन भिन्न २ नियर्मो, सिद्धान्तो या उसूल्ञो 
के श्मदेश समान नीं होतेह भोर एेसी दशमे रोर उस 
समयः वह्‌ व्यक्ति यातो किछषी र्य श्रादश का ्रासरा लेता 
हैया अपनी दही पसन्द कोषफाममें लावादहै। 





उदाहग्यातः कद्ध आ्मादमिर्यो का कना दै कि किसी 
दमौ को इस काश्ण दगड देना, कि दुसरो को उदाहरण हो, 
 छमनुचित दै । दयड खघ ही दशा मे ठीक है जक कि दर्ड भोगने 
बाले के ए़ायदेः हीः के लिये दणड दिया जाय । दृसरे क्ञोग इस 
से किश्छुल उल्टी बात कहते ह । उन का. कना है कि समार 
दम्यो को रन्ही के फ़ायदे के लिये दरड देना मादिरशाषही 
तथा क्मल्याय है । यदि केवल चनी के प्राये का प्रभदैतो 
पने पफरायदे कोवेस्वयं हीः सममा सक्ते | हां! उन को इस 
काग्गा दगड दिया जा सकता है किः दुसरे अयदमिर्यो मेँ वहु 
बुश न केले । भात्म-रक्षा के विवार सेः एेसा करना स्याय- 

¦ संगत है । मिस्टर ्मोवेन ( 0०० ) का कहना है कि दयड 
देना विषकुल ही भनुचित दैः क्योकि मुज्ञस्मि ने भरपना चरित्र 
श्याप्टीः नीः बनाया हे । अवनी शिक्षा तथा पने चारो भोर 
की परिस्थिति के कारणा मुन्नरिमि बन गया दहै । इन स्व बातों 
के छ्यि वह जिम्मेदार नदी दहै । अपर से ये खव मह बिर्डल 
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युक्ति-सगत प्रतीत होते ह । जव तक इन प्रभा पर कंवज्ञ न्यायसगत 
या उचित होने की रष्टि से विचार किया जायगा श्चौर न्यायके 
उन श्राधारभूत सिद्धान्तो पर ध्यान न दिया जायगा जिन पर 
न्याय की प्रमाणिकता निभरदैतोमेरी समकमें नही भ्राता कि 
उपरोक्त तीनों मतोमें से भ्िसी एक मत का खगडन किस प्रकार 
किया जासकता है । तीनी मर्तो ने स्याय का सर्बसम्मत भिन्न र 
आशय लिया दै । पहिला मत कहता दै किं यह मानी हुई बात 
कि दूसरे श्रादम्यों के मले के लिये किसी व्यक्तिकी बिना 
उसकी इच्छा के करवानी करना भरन्यायदहै। दूसरे मत का 
कहना है कि यह बात मानी हुई दै कि श्मात्म-रक्षा का ध्यान 
न्याय-सरगत दै श्रौर यह न्याय है कि किसी मनुष्य को उसकी 
इच्छा फे विद्ध यह मानने फे क्लिये विवश किया जाय कि श्रमुक 
काम उसके लिये हितकर हे । भ्रोवेन के श्रनुयायि्यों का कहना 
कि यह मामी हुई बातत है कि किसी मनुष्यको रेते कामके 
लिये, जिसका ` बह जिम्मेदार नहीं है, दणड देना अनुचित है । 
इन तीनों मर्तो म से प्रत्येक मत उस समय तक श्रखयडनींय रहेगा 
जबतक कि उस मत के प्मनुयायिर्यो को न्याय के उस उसुल के 
श्मतिरिक्त, जिस को उन्होने मान रक्ला दै, किसी मोर उसूल्ल 
को मानने के लिये विवश न किया जायगा । जब तकभिन्नर 
उसूल ररदगे, प्रत्येक मत श्यपने दावे के सबूत मे बहुत कुद कद्‌ 
सकेगा, प्रत्येक मतको अपनी ही न्याय की कल्पना स्थिर रखने 
के लिये न्याय की न्य कल्पना को, जो उसकी कल्पना के 
समान ही प्रमारिक है कुचलंना पडेगा । यह कदटिनाहयां है । 
सदैव से त्वज्ञानिर्यो ने इन कठिनाय कौ अनुभव किया दै । 
हन कठिनाय से बचने की बहुत सी युक्तियं भीं सोची । किन्तु 
उन॒युक्तियाों से .कटिनादयां दूर नदीं होतीं, केवज्ञ उन का रुख 
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फिर आता हे । उपसेक्त तीर्न कठिन्या मेँ से अन्तिम कटि. 
भाद से बने के क्लिये जयो युक्ति सोची दै बह इस्हया की 
 ्वलंत्रसा कष्टाली है । दयड देने के कार्य को युक्ति~संगत प्रभा- 
शित करमे के क्लिये कहते है कि सुजरिम की इच्छया तो स्वतंत्र 
थी । दख कटिनाहे से-भर्थात्‌ किसी मनुष्य के ख्ख शी के 
कनाम के क्लिये दसड देना भयुचिल है-बसने के ज्लिये इस बात 
शमी कल्पना करली गई हे क किी ्ह्ञक्त समय में समान के 
सब सभ्यो ने इस बात का मुप्माहिदा ( ८०४४४५८१ ) करं 
क्लियाथाकि हम सव क्रानूनों का पाल्ञन करगे चथा उनके 
छलंघन करने की दशा में दख्ड कै पान्न होगे भोर स श्रकार 
थातो पने या खमाज के लाभ के धिचार से छ्तानून बनाने 
वारो को बह अधिकारदे दिया थाजो रपेसान करनेकी 
डशा में उनको नदीं होता । यह ख्याल्ञ किया जतथाकि 
स दिल्ल रो खश करने सले विश्वार से खव दिक्क्रत दूर ्ो 
गर है त्मा दयड का देना स्याय-खङ्कत सिद्ध हो जाता दै 
क्योकि यहु लात मानी हदवे है कि मनुष्य को ख्खदी की इच्छा 
के श्रनुसार दयड देना अ्यतुचित नटीं हे ! यह प्रमायित करना 
क्मनावश्यक है क्रि खपयेक्त विष्वरर यदि केनक्ञ कल्पना-मान्नर न 
सममा जाय तो भी न्याय का यह्‌ उसूल--कि मनुष्य को उख 
दी की च्छा के अनुसार दयड देना भलतुचित नीं हे--भन्य 
उसूलो से, जो पेश किये जते है, भ्रधिक प्रमायिक नदीं हे । 
इख बात से पता चलता हे कि किख प्रकार बिना किसी नियम 
का ्रनुखगरण करे न्याय के करिप्रत सिद्धान्त ( 8०३९५ 
ए ०५1७8 ) बन जते ह । रेखा मालुम प्रड्ता है कि यष 
खसु तो क्रानूनी ्मदाजर्ता की सहूक्लियत के किये वना ज्लिया 
गया है । किन्तु कानूनी छदराक्षतं भी इख उसूल का पृरूपसे 
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पाक्लन नकी कर सकती हँ क्योकि इष्पूवक किये हवे सुध्ा- 
हदं को भी ङ्खलया कभी २ केवल भूल या मलत सुचना 
की बिनापर रद्‌ कर देती ह । भअस्तु। 


दण्ड वेमे की न्याय-युक्तता को माम लेमे पर भीः 
यह वात बडी विवादग्रस्त रहती है कि जुर्म के किये कितना 
दयड देना उचित है । न्याय के अआरम्मिक तथा स्वाभाविक 
भाव कोः को नियम इतना प्रवल नहीं मालूम पडता. जितना 
यह्‌ नियम-कि, आंख भांखः के क्तिये श्मोर दांत दातके ज्िप्रे | 
यहूदिर्या तया सुखल्मानों के क्रानून के इख सिद्धान्त को यृरप 
मे अमली उसूलः मानना साधारणत्तया छोड दिया है । किन्तु. 
यमे सन्देह है कि बहुत से मनुष्य दिक्ल. मेँ शख वात को पसन्द 
करते ह । संयोगवशः जव किसी मुजरिम को इस ही परिमाणः 
मे दणड मिल्लता तो जन साधारणः खम्तुष्ट होते ह । इससे पता 
लता है कि हस प्रकार के दडः का भाव कितना प्राक्रतिक.या 
स्वाभाविक है } कुक ्मादमि्यो का विचार है कि जुर्मके 
्नुसार ही देड देना उचित है अर्थात , -मुजरिम को उसके 
नैतिक अपराध (10151 दणा४). के अनुसार दयाडः भिल्ला 
चाहिये । नैतिक अपराध नाने का उनका पेमानाः चिः ङ 
भीदहो,ये लोग इस बातत का विष्वार नही करते कि किसीः 
लुम को कर्ने से रोक के हिय कितने दणड की श्मावश्यकता 
है । दूसरे मनुष्यों का कहना. कि दथड देते सरमय केवलः 
इस षी कात को ध्यान. मेँ रखना चाष्टिये फि किलना दडः 
देना षाष्टिये जिससे फिठेसाजुभ नहो । इन लोगो काः 
कहना: है कि किसी ममुष्य का चाहे कुक्क ही अपराध क्यो न 
हो उसको इतनां दण्ड देना उचित दै फि जिसे वह मनुष्यः 
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फिर उख अपराध को दुबारा न करे तथा दुसरे ज्ञोग उसका 
्मनुसरणा न करं । इस से भधिक दरड देना उचित नहीं है । 


एक श्र विषय का, जिसका पहिले बयान हो चुका है, 
उदाहरण लीजिये । @०-०ए€781ए© [क्9॥118.] #, 3800618 
10४ में कार्य-दत्तता के कफारया धिक प्रतिफल देना स्याय- 
सगत दहै या नहीं ? जिन लोगों का विचार दै कि काय-दक्षला 
के कारणा श्रधिक्र प्रतिफल देना उचित नदींहै उन ल्लोगो का 
कहना दहै करिजो कोई भी यथाशक्ति प्रयत्न करता है बरावर 
प्रतिफलन का छयिक्रारी है । जितना उक्तस हो सकता है वह 
करता दै । यह उसका कसूर नदीं है कि वह अधिक दक्ष नहीं 
हे । इस कारण उसे कम प्रतिफलन देना उचित नहीं दे । कार्य 
म अधिक दत्त होनेवालो को तो श्रोर भी बहुतसे लाभदहें। 
उनकी प्रशसा होती दै । उनका प्रभाव अधिक होता है । दच्तता 
के कारण उनका चित्त अधिक्र प्रसन्न रहता है| इस कारण 
उसको धिक प्रतिफलन देने की श्रावश्यकता नहीं दै । न्याय 
तो यह कहता है दि समाज को एेसाः प्रबन्ध करना चाहिये 
कि जिससे सब मनुष्यों को उन्नति का समान श्वसर रहे । 
 समाजकोउन क्लोर्गो के साथ श्मौर रियायत नहीं कमनी 
चाहिये जिन्दे पदिले ही से उन्नति का अधिक वस्र दे । 
मिन ल्लोर्गो का विचारदै कि कार्य-दक्ताके काम्णा श्चःधक्र 
प्रतिफल मिलना चाहिये उनका कथन हे कि दक्ष्‌ कारीगर समाजः 
का प्मधिक काम करते ह तथा उनका काम भरधिक् फ़यदेमन्द्‌ः 
होता दहै इस काम्या वे ज्ञोग श्रधिक प्रतिफल. के अधिकारी हे । 
लो काम खव ्रादमी मिहल्ल कर करते है उस काम में दक्ष 
कारीगर का अधिक भाग होता दे, इस कारण उसको अधिक 
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प्रतिफल न देना एक प्रकार का ल्लुटेरापन है । यदि उसको श्रौर्यो 
फे बरार ही प्रतिफलन दिया जातादहि तो उससे श्चौगे के बगबर 
ही कामलेना चाहिये । उसकी धिक दक्षता के अनुसार. उखसे 
कम समय कम लेना चाहिये तथा कम मेहनत फगनी चाहिये । 
च्यायं के इन परस्पर विरोधात्मफ सिद्धान्तो का निण्य कौन 
करेगा £ दोर्नो पक्षुवाले न्याय का श्याश्रयलते द, दोनों न्याय 
के भिस्न र खूपन्ञेते ह । एक पक्त इस बात पर दृष्टि रखता 
है कि प्रत्येक व्यक्ति कोः कितना मिलना स्याय-संगत दै । दूमरा 
क्ष इस बातत को ध्यान में रखता दहै कि समाजं फो कितना देना 
ल्याय-संगत दै । प्रत्येक का दाषा उसके टष्टि-कोण के भनुसारं 
्मखयडनीय हे | न्याय की बिना पर किसी एक पत्त को अधिक्र 
छमच्छा केवल स्वेच्छानुसार (^) ही बत्ताया 
जा सकता है । एक मात्र सामाजिक उपयोगिता ही इस बात 
का निर्णय कर सकती दै फि कौनसा पत्त ्रधिक् मात्यद्ै। 


इसी प्रक्रार टैक्स लगाने के सम्बन्ध मेँ भी बहुत से 
परस्पर विरोधाहमक स्याय के उसूष्ल उपस्थित होते है । कुद 
इ्मादमियों का कहना ह कि श्यार्थिक् यके अनुसार दै रेक्स 
ल्नगाना चाष्टियि । क्ल दम्यं की सम्मति है कि 
क्रमशः वर्धित कर ( 6०५१९४९ ६2586707" ) चाहिये अथत्‌ 
जो श्रादमी भधिक बचा सकते हँ उन से श्रधिक प्रतिशत के 
हिसात्र से रेक्स लेना चहिये । प्राकृतिकं न्याय के ्रनुसारं 
श्या थिक् श्राय पर बिल्कुल भी ध्यान न देना चाहिये । प्रत्येक 
मनुष्य से जव तक मिल सके त्रराघर टैक्स लेना चाहिये निस 
प्रकार किसी मेस या ङ्व के सव मेम्बर-चाष्े उनकी र्थिक 
माय कितनेही हो-खमान ( 217218९ ) अधिकारफे लिये बराबर 
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चन्वा देते ह । चङि सरकार क्रामून द्रवाय सवष्टी रक्षा करती है 
तथा सव को र की आवश्यकता होती द, इस कारण ल्याय यदी 
दकि सव से रक्ता करने का बरार मुय जिया जाये । यह बात 
स्याय-सगत खमश्ी जाती है-स्याय के विपरीत नदही--फि सोदागरं 
किसी चीत के दाम सब खरीदारयो से-विना इतं बात के ख्याज्ञ 
के कि खनकी छार्धिक स्थिति केसी है-समान ले ¦ किन्प्रु जवः 
दरस हठी सिद्धान्त के ठेक्सं ल्गने परं द्गाया जतादहै तो. 
इस सिद्धान्त के पोष नदी मिलते क्योकि रेखा करना मनुष्यता 
के. भाव तथा समाजिक सुसाधकता के विपरीत दै । किन्तु न्यायः 
का जो उसुलल बरार टेक्स क्षगाने का समर्थन कररहादै 
उतना ही ठीक. है जितने वे खसूल जो बराबर टेक्स लगने से 
विपक्ष मे दिये जा सकते ह । रेषां से अधिक्र रकस लेना स्याय~ 
संगत प्रमायित कने के लिये आदमी यह युक्ति देने के लिये 
विवश होते किः सरकार गरीवा की येच्छा रहो के क्लिये 
ह्मधिक काम कग्तीदै। किन्तु वास्तव में यह्‌ बात ठीक नहीं ह। 
मीर ल्लोग तो क्रानून तथा सरकार की भनुपस्थिहिमें भी 
 ररी्गो की श्यपेच्ता पनी रक्षा अधिक अच्छी तगह कर सकते 
ह ओर संभवतः गरीयो को श्पना गुलाम बना लेने में कृतकार्यः 
हो सकलै है । कख श्मौर आदमिर्यो की सम्मतिहै कि जीवन की 
रतौ केलिये तो सव को बराबर टैक्स देना षाहियेः क्योकि 
सव को अयनी: जान बरावर प्यारी हे किन्तु सम्पत्ति भादि कीः 
श्दा के किये न्यूनाधिक ठेक्स देना चाहिये क्योकि सब के पां 
खमान धन सम्पत्ति नदीं है | दुखरे आमादमी इस सिद्धान्त कै 
खर मे कते है कि सब मनुष्यो के लिथे, जो छु भी जिस 
` किसी के पास है, समानं मूल्य का है । एक निधन मञुष्य कें 
किये एक दपया रक्तु दी मूल्यतवान्‌ है जितनी एक. अमीर कोः 
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पक अशकं । इन सवं परस्पर विगोधीत्मक् सिद्धान्तो का 
नि्यय केवल उपयो गितावाद्‌ दही कर सकता दहै । 


तो क्या स्याय-संगत शर्थात्‌ उचित ( ४०8 ) श्रौर 
मस्लत अर्थात्‌ सुसाधकता में केवल कल्पित मेद है ! क्या 
मनुष्य जाति श्व तक ध्ममें पडी हुईैथी जो यदह सौष्वती थी 
कि न्यायं (०३९९ ) नीति (८०0९ ) से भयिक पवित्र 
चीज है तथां न्याय-सङ्गस होने परं ही किसी काम णो मस्ल्ञहत 
या सुसाधकता के विचार से करना चाहिये † कदापि नदीं | 
स्याय कै भाव फी प्रकृति तथा उत्पत्ति का विवरण, जो हमने 
दिया दै, “उचितः शरोर 'म॑स्लहतः मे वास्तविक भेद मानता है । 
जो क्ञोग इस बात को बिल्कुल धृणा की दृष्टि से देखते ह छि 
किसी कार्य की भ्भाचार युक्तता उसके परिणाम पर निर्भर शनी 
व्वाहिये वे न्थाय-युक्तता तथा मस्लदत के भेदको मुक से 
क्षिक महत्त्व. नदीं देते) 


यपि गँ उन सिद्धान्तो का विरोध करता हं लो उप- 
योगिता को स्थराय-युक्तता का ्चाधार न मानकर न्याय-युक्तता 
छा कतिपय श्मादशं पने सन्मुख रखते है, कतु रै च्छ 
न्याय-युक्तता को, जिसका आधार मुख्यतया रउपयोनित्ताः दै, 
सारी श्चाचार नीति मे खवं से अधिक पवित्र तथा मान्य समक्ता 
हूं । न्याय-युक्तता ( १०६५९८९ ) कततिपग्र उन श्माचार मिषयक 
नियर्मो का नाम है सिनका माञुषिक भलाद्े की प्रधान प्रधान 
वार्तो से सम्बन्धे श्रौर जो इय कारण, बिना भौर किसी 
विषार के, श्राचार-विषयक साधारण नियमो से अभिक मास्य 
ह । न्याय के बिचार की मुख्य कल्पना-ञ्मर्थात्‌ किसी आदमी 
या कद्ध आदमियों में अधिकार का रहना-इस बात को प्रदर 
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तथा प्रमाणिन करती है करि स्याय-युक्तना से सम्बन्धं रखने 
वाल्ञी वातं अधिक मास्य । 


मनुष्य ज्ञाति के सुख के लिये श्राचार-विषयए वे नियम+- 
जो मनुष्यां को भापसमें एक दूसरे को हानि पहुचाने से 
गोकते ई--उन रसूल से, जो मानुषिक्र कार्या के किसी विशेष 
विभाग का प्रवध करने का सबसे श्रच्छा तरीक्र। बताते ह, भ्रथिक्र 
द्मावश्यक दै। इन नियमों मे यह भी विरोपता दै कि मनुष्य जाति 
की सारी सामाजिक भावनाश्रों का निगय मुख्यतया इन्हीके अनुसार 
होता है। ईन नियमो का पालन करनेसे दही मनुष्यो मेँ शांति 
रहती दै । यदि इन नियमों का पालन करना नियम तथा इन 
का उल्लघन करना श्रपवाद नहो तो प्रत्येक मनुष्य दुसरे 
मनुष्य को दुश्मन समने लगे शौर सदेव उससे श्रपनी रक्षा 
करने का प्रयत्नं करता रदे । मनुष्य जाति इन नियमो का एक 
दुसरे से पालन कराने का अधिक्र प्रयत्न करती दै क्योकि 
एेसा करना नावश्यक समती ह । दर-दरशिता फे विचार से 
प्रत्येक मनुष्य को उपदेश या प्रोत्साहन देने से मनुष्यो को 
लाभद्यो कषकताहैयावैदेसा भी सोच सकते कि एेसाकग्ने 
से ङ्क लाभ नहीं ह्येता षै प्रत्येक मनुष्य को यह निश्चयं 
करदेना कि परोपक्ठार करना उल्का कर्तव्य है निस्सन्देहं समाज 
के किये हितकर दै, किन्तु बहुत श्धिक्र नदीं । एसा होना तो 
सम्भव.है कि किसी मनुष्य को इस बात की श्रावश्यकता न 
पडे कि दूसरे उसका उपकार कर, तितु प्रत्येक मनुष्य को सदैवं 


# इन नियर्मो मेँ हमको उन नियमों को सम्मिलित करना नद्य भूलना चाद्ये 
जो एक दूसरे की स्वतन्त्रता मेँ बाभा डालने से रोकते है । 
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इस बात की भ्ावश्यकता रती है कि दृश्रे मनुप्य उसक्रो शानि 
न पहूचार्ये । इस कार्ण वे भचार विषय नियम, जो प्रत्य । 
रूप मेँ प्रत्येक मनुष्य करो दुसरे मनुर्ण्या दारा हानि पहुचाये ¦ 
जाने से बचाति ह तथा पगेक रीति पर प्रत्येक मनुभ्य को कवलत 
्मपने ही लाभ का ध्यान रने से रोते, देसे नियम होते 
ह जिनको प्रत्येक मनुष्य दिल से बाता है श्रौर इसमे अपना 
मल्ला समता दै कि इन नियमो का प्रचार करे तथा अपने 
वचनो तथा कार्या द्वारा इन नियमः का दुमे मनुष्यो से पालन 
केगने का प्रयत्न करे । निय्मोका पालन कमनेसेही इस 
घातकी परीक्षा चथा निर्णष होना दै क कोर मनुष्य मनुष्य-समानन 
कासभ्यदहोने योग्यया नीं कर्याकिं इस ही बात पर इस 
व्रात का दारोमद्‌।र है 9 वहु मनुष्य उन मनुष्यों के ज्िये, मिन 
से सकरा वास्ताः पडेगा, फष्टप्रद्‌ (प पाऽ+१०९) तो नहं होगा । 
न्याय-युक्तना की दृष्टसे मान्य बातो में मुख्यतयाये दही 
४ । नियम श्राति द । मन्याय के घास उद्राहयया 
वे ह अश्र कोर क्रिसी की चीज पर जग्रगदस्ती करञ्जं कर लेता 
हैया किसी पर:अ्मनुचित्त बल करा प्रयोग करता द । इस चद्‌ा- 
हरणा से उतर कर वे दृष्म्या है जव कोई बिना किसी 
कार्या फे .किसी को वह चीज नहीं मिलने देता है भिसरका वह्‌ 
प्मधिरी ह । दोनो दश्चो मेँ एक श्चदमी को हानि प्टुचती दै । 


वही प्रघ उदृदेश्य, जो इन भ्रारम्मिक श्राचार-नियमों के 
पाक्लन करने की आश्व देते है, उन मनुर््यो को दणड का पात्र 
टदे ई ओ इन नियमो का उरल्लथन करते ह । चकि इन 
नियमों का उदहंघन करने वाले मनुर््यो के विपरीत ात्म रक्षा, 
दृखरो की रकता तथा बदले के माब जागृत हो अते ह, इ 
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टी कारण दण्ड या प्रतिकार तथा बुराई के बदले जुरदिं का 
स्याय के भावके साथ घनिष्ट सम्बन्ध दहो गयादहे तथा खव 
कोग इन बातों कफो न्यायके विचार में सम्मिलित कर लेते है । 
नेकी के बदले नेकी भी न्यायका णक देश दहै) यद्यपि इख 
देश की खामाजिक उपयोगिता प्रत्यद्छ है तथा यह ्मदेश 
इन्खानियत या मनुष्यता का प्राकृतिक भाव लिये हवे दै; किन्तु 
ततचथ ही इस अमदेराका हानि या नुक्रशछान के साथ उतना 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध नीं दीखता जिवना न्याय के बहुत साधारण 
चदा्र्णो में टष्ट-गोचर होता है। परन्तु चाहे प्रत्यक्ष 
मं श्य देश का हानिया नुक्रसान के साथ कम संबय 
मालुम पडे कितु वास्तव मे कम नदींदहै। जो आदमी दृरसररो 
सि लाभ उशता है किन्तु आावश्यकृला पड़ने पर इन श्यादुमिर्यो 
को ल्ञाभ का प्रतिकार नहीं देता ्र्थात्‌ उनके सराय भलाई नहीं 
करता वह उन टोगो को व।स्दविक कष्ट पहुंचाता हे क्योकि 
इस बात से उनकी अत्यन्त स्वाभाविक तथा सदेतुक आशा 
यर पानी फिर. जाता है| इख कष्ट का कारणा काभ उठने 
चाज्ञा मनुष्य ही है क्योकि वह्‌ ललाम पहुचाने वलते मनुष्य के 
दवय में अवश्यकता पड्ने पर भक्लाईं चयि जने की राशा 
का. श्यक्ुर प्रत्यक्ष रूप से बोता है । यदि यह्‌ मालूम होजाय 
छि जिसके साथ दम भलाई फम्‌ म्द ह वह्‌ समय पड्मे पर 
हमारे साथ भल्ल न करेगा, तो स्यत्‌ टी कोड मनुष्य कभी 
किसी के साथ मकाद करे । मनुर्ण्यो के साथ जो बुराश्यां की 
छाती ईः खन वबुगर्यो मे भाशार्भो पर पानी फेरनेका दर्जा 
हूत उचादहै क्योकि मित्रता तथा वदे का तोडना-दोर्नो 
मार्त- बहल ही भनाचारयुक्त खम्ो लाती है । मनुर््यो के दिल 
को इतनी चोट कभी नहीं पटूवती भिनी उस्न च्रमय पहुक्ती 
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ह भन वह मनुष्य, भिख पर उनको पूरा भरोसा होता है, समय 
पड्ने पर धोखा देदेता दै । किसी मनुष्य को उसकी भलाई 
का प्रतिक्रार न देना उसके साथ बडी ज्यादतीदहै। ˆ 


भल्ला का बला न पाने पर किसी मनुष्यकोया च्म 
से सह नुभूति रखने वाले को भिलना बुगा मालूम होता दै 
क्मोर क्रिसी बात से उतना बुरा नदीं मालुम होता । इत कारण ` 
प्रत्येक मनुष्य के साय वेसा वर्ताव करने का सिद्धान्त निसा 
वद अधिकारी है धर्थात्‌ मल्ताई क बदलते मलाई तथा बुराई के 
बदले बुगर का सिद्धान्त केवल स्याय-युक्तता (ग 166) के 
विचार ही में नष्ीं ञ्माताहै वग्न्‌ इस सिद्धान्त से स्याय के भाव 
को षह दृढता प्राप्त होती है जिसक्रे कारणा मनुष्य न्याय-युक्तता 
को केवल सुखाधक्रता या मस्लहत से उंचा दर्नादेते ईै। 


न्याययुक्तता के वहत से सिद्धान्त, जो ससार में प्रधक्षित 
ह तथा साध्यतया व्यवहृत होते है, न्याय -युक्तता के उपरोक्त 
सिद्धान्तो को कायरूप में परियात कण्नेके काम्या मात्र ( 1०8} 
प्पपरण४9] } ह । मनुष्य केवज्ञ उख ही बात के क्लिये जिम्मेदार 
है जि वान को उसने भरपनी इच्छा सेक्षियाहैयाञ्िस बात 
को वहः ्मपनी शमना से रोक सक्ताथा | बिना किसी आ्रादमी 
का बान सुने उखको दोषी ठहराना श्नुचित ह । दरड छ्मपगध 
के नुसा दही होना वाष्िये । ये सत्र बातत तथा इनसे मिलती 
जुलती अतं वे सिद्धाल्त है भिनका यह भाशय दहै कि दुग 
के बदले ही गई श तथा बिना चराई के शिसी के सथ 
बुर न की जाय ! ये साधाग्ण्‌ सिद्धान्त अधिकतरः न्यायालयं 
के कारण प्रचलित शोगये है । न्यायालर्यो ने अपना काम 
ही रीति से करने के जये अर्थात्‌ दण्ड -पात्र फो दण्ड देने कै 
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॥ भि 0 0 मि ७ त वि ५ क क कङ्क # 1090 


क्लिये तथा प्रत्येक मनुष्य को ख्का अधिकार दिलाने कं लिये 
इन सिद्धान्तो के अनुसार बहुत से नियम बना लिये हं) 


न्यायाधीश का पहिल्ना गुगा निष्पक्ष हाना | न्याय की 

रष्टि से निष्पक्षता भमी एक प्रज । रेसादहोना इ्सकाग्ासमभी 

इावरयक है क्योकि निष्पक्ष दवे बिना न्यायाधीश अपने दूसरे 

फ़जौ को भल्ली प्रकार अद्‌ नहीं कम सकत! । भरन्तु क्वल्ल इसी 

कारणा से मनुष्य के कतर्व्यो मं समानता तथा निष्पक्षता के 

| सिद्धान्तो को इतना ङवा दर्जा नीं दिया गयादै) एक 
प्रकार से समानता वथा निष्पच्छता के सिद्धान्न उन सिद्धान्ता 

के, जिन को हमने ममी प्रतिपादित किया ३, उप-सिद्धान्त 

( 0101191168 ) सममे न्ना सक्ते ह । यदि यह कतव्य ङ्रि 

प्रत्येक मनुष्य के साथ वैसा दही बलवि शिया जाव जिसक्रा वह 

अधिकारी है अर्थात भलाई क बदले मलाई शमौ बुरह फेः बदले 

बुराई की जायतो इस सिद्धान्त से यह धात भी वश्य निकलती 

है कि उन स्र मनुर्प्यो के साथ, जो समान बनव किये जानेक 
धिकार है, समान बरताव ध्य जाय । उस समयकी बात 

दुखरी है जव क्रिसी इस से उचे कतव्य के काम्या देता कष्ना 

खन्ितत नहो । इसी प्रकार समाज्ञ को, उन खब मनुष्यां कं साय 

| क्षो समान बरताव के प्मधिक्रारी दह समान बरव करना काहिये | 
सामाञ्िक तथा विभाज्क्र ( 12181110"1156 ) स्थाय का यहु मच 

से बडा संस्िप्र ( ^ 05161 ) ्मादश है । सव संस्थाञ्मों तथा 

हयच्ते नागरक काकर्तव्यदहै कि इस आदश को भपने सामने 

रश्खं। किन्तु. इम बडे नैतिक कतव्य की एक श्रोर भी अधिक 
गहरी . नीव दै । यह सिद्धान्न अआचार-नीति के मृल्-सिद्धान्त 
का. साच्चात  निःसरया ( 011न्८४-लणा०४४० ) ईद |. मो 
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या उयुत्पन्न सिद्धान्तो का तकं शासनीय उप-सिद्धान्त मात्र नी है| 
यह सिद्धान्त उपयोगिता या अयधपिक सुख के सिद्धान्त के/ 
क्थ ही मे धुाहुवाहि । जव तक कि य्न माना ज्ञाय 
क्कि प्रत्येक मनुष्य का सुख, समान रश में ( सुखो फी भिन्नता 
का उचित बिचार रखते हुये ), बिर्कुल इतना ही गिना भायगो 
जितना, दूर मनुष्य का सुख, यह सिद्धान्त सदेवक अथ 
विहीन शदो शा रूप-माव्र ग्द जातादै। इन शर्नाके पूग 
होने पर बेन्थम का वचनत--प्रत्येक् मनुष्य को एक गिनना 
चाये, क्रिसी को एक़ से अधिक नदी-खपयोगिता के सिद्धान्त्‌| 
के नीचे व्याख्यात्मक्र भाष्यकेरूप में लिखा जा खक्ष्तादहै। 
इयाचार-शासरी तथा करानून बनाने बाले की दृष्टि में सुख क सम्बन्ध 
मे प्रत्येक मनुष्य का बगघर दावा होने के साथर्‌ प्रत्येक ग्ञुष्य | 
क। सुख के सत्र साधनों कै विषय में भी बग्रगदावा हो जानाहै। 
उद समय की बीतिको क्लोड्‌ दीभिये जव कि मानुषिक्र सीवनकी 
हय नवाय द शारो स्था जन साधास्याके हिन कीटरृष्ठि से, भिख 
मे प्रत्येक मनुष्यका हित शामिल्ल है, इस सिद्धान्त को सोमा -ब्रद्ध्‌ | 
करना पड़ता दै । इन सीमाभ्मां की खूब श्रस्ही तम्हसे 
न्याख्यादहोनी चौहिये । न्यायके अस्य सव सिद्धान्ता के समान 
इस सिद्धास्त का भी स स्थानो पर प्रयोग भाव्रश्यक नदीं हे । 
किन्तु जहां कहीं भी इस सिद्धान्त का प्रयोग उचित खममः। 
जासा हे, यह सिद्धान्त म्याय का प्रदेश माना जाता दहै । यह 
माना जाता कि सव मनुष्य समाज बर्ताकि के श्धकरी हं 
सिवाय उस समय के अव कि किसी मानी हुई ( ९५०६००३९ ) 
सामाजिक मस्लहत्त क कार्ण इसके विगीत करनं भावश्यक ` 
होता है । इस कारणा जव मनुष्य समान वर्ता के ्रधिकारी.है 
कलो वसाम सामाजिक असमानता, जो मस्लहड नदीं खमस अती 
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है, केवल मस्त के विरुद्ध ही नही सममरी जाने क्षगती ह 
वगम्‌. ल्याय समसो आनि जगती है । मनुष्य ख बातत पर 
ऋय कग्ने लगते ह कि किस प्रकार मनुष्यो ने इस न्याय 
को बदति कर क्षिया होगा, किन्तु यह बान भुल लते छि 
स्यात्‌ वे भी मस्तके वैसे ही भरमाह्मक्र विवारमें डे हवे 
बहुत सी ल्य असमानतताश्मो को बरदाश्त फर श्हे ह । ठीक 
हो अने पर ये समानता भी उन खन्हीं भरसमानला््मो के 
समान, जिनो भिन्दनीय सखममना उन्होने सीख लिया दै, 
धृशित मालुम पड़ने लगेगी । समाज सुधार का समग्र इतिहास 
परिवर्तनां से भगा पड़ा । वही रिवाज या संस्था जो भ्यारम्म 
में सामाजिक अस्तित्व के लिये श्रावश्यक सममा जाता थां 
वादः मे न्याय तथ। अत्याचार खमम' जाने ज्ञगना हे श्मोर 
इस वात की श्यावश्यकता सलतुभव होने लगती है कि चस 
रिवाज या संस्था का स्थान किसी दूसरे गविाजया संस्थाको 
दिया जाय । गलामां मौर स्वलन्त्र मयुर््यो के मेद, सम्बरो 
तथा मोक्षसे ( 9५८९००८३ ) के मेदं तथा उच्च वंश वालो तथा 
निम्नवेश वार्ञोके भेदके सम्बन्ध मेंदेसाही हुवाहितथा न्मे 
भी रेसाह़्ी होता देगा । रंग, जाति तथा खी -पुरष के मेष 
के सम्बन्ध मे भबमीङ्ृ्रपेसादहीष्ोग्हाहै। 





तो कुद कहा गग्रा है उच्च से प्रमाणिन हाद किं न्यायः 
या इन्साफ़ कतिपय नैतिक आवश्यकताश्रो का नाम है जिनक्रा \ 
पलड़ा डुल मिलकर सामाजिक उपयोगिता श्री तरा में 
भारी है भोर जो शसं कार्या शस्य नैतिक कर्त्व्यो की पेक्षा 
ऋधक्‌ मास्य है | निःस्मन्देह कभी २ पेखा श्यवसर हो धकाः 
है जव कोर ध्नोर सामाजिक कतय इतना महच्व-पूया हो जातः . 
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है कि उसफे सामने स्याय या इन्खापफ़ के साधारण सिद्वान्वो 
को ताक्रं पर रखना पडता है, उदाहरणतः भान बचाने के लिये 
प्मावश्यक भोजन या प्मोदधिको चुगया या जव्रदस्ती क्न लेना 
क्मयवा एक मात्र प्रशेसापत्र प्राप्त डाक्टर को जबग्दस्ती भमा- 


ज्ञाना या से श्लाज करन के लिये चविव्रश कना करवन्ञ 


्मनुमत ही नही वरम्‌ कर्तव्यो सक्ता है । ठेसे अवक्रे पर 
हम किखी चीज को, जो पुययया गुण (५०८) नदी दै, 
स्याय या इन्साफ़ नहीं कहते । हम साधारयादया यह नहीं कहते 
कि फिसी दृखरे नेतिक सिद्धान्त के कारणा न्वायको ठाक्रषर्‌ 
रखना चाहिये वरन्‌ क्ते है किजो बात साधारणदशा्में 
न्याययुक्तं होती है इस विशेष स्थिति मँ उख दुसरे सिद्धान्त 
कै काणां ्याय-युक्त महीं ग्हती । भाषा का इख प्रकार प्रयोग 
करने के कारया न्याय या इन्खाफ़ कौ नित्यता में मेद नदीं 
पडता श्मौर हम को यष्‌ प्रतिपादित करने की मावश्यकता नहीं 
पडती कि अन्याय या मे इन्स्री प्रशोखनीय भी हो सकती है । 


यह वात सदैव प्रत्यक्षु रही दै किं न्याययुक्तं कार्य 
मसल्ञत के काम मी होतेह मेद्‌ यह होता दै # न्याय- 
युक्तता फे साथ एक विशेष भाव ( ऽ6ण४०७प६ ) होता ह 
जो उसे मसन्ञ्त से प्रथक्‌ करता दै । 


यदि इस विशेष भाव का कारणा पृश रूपसे प्रतिपादित 
कर्‌ दिया गया है, यदि इस भाव की कोई बिरोष उत्पत्ति 
मानना श्नावश्यक़ नहीं है, यदि यह भाव ब्ुगा माननेका 


प्राङ्कतिक माव है तथा सामाजिक भलाई के भनुसार होने के) 


कारण भाचार-युक्त दै यदि यदह भाव्र न्याय-युक्तता से. सेबन्ध 


जपय ~ 
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रखने वाहनी सब वातो में केवज्ञ मौजूर्‌ ही नहीं गहना है वरन्‌ 
मौजुत्र गहना चषि सो फिर स्यायया इन्साफ़ का षिचार 
उपयो गितात्मक्र श्रावाग्शास्प्रके माग में कोर श्रवन नही दै । 
स्याय घन कतिपय सखामाञ्ञिक उप्योगिनार्श्नोका टीकर नाम 
रहना दै जो बहून धिक मत्वपूया है श्मौर इस काम्य 
मस्य उपयोगितर्श्ा से जालिक र्य में अधिन निगपेक्त तथाः 
मान्परदहै। विशेष दशा मे क्रिसीं श्मन्यर उप्योगितां का अधिक 
मरह्वपूया होना सम्भव है । इन कारणा से न्याय की कल्पना 
मे साधारण उपयोगिनारश्रा की श्रपेक्षा किसी श्रौग भरधिक हद्‌ 
भाव्रसे कामल्लिया जाना चाहिये भोररेसादही होता भीदै। 





ऽ7एएा. एकह ^ २४ ६0185. 

-दअमतीतात्यक ( "11६11566114€0 41158 ) ~ तच्वक्चानियें के 
पक विशेष समुदाय कानाम दे । इन्दरियातीत सिद्धान्तो 
({1810866110 ९1५६ । (1901168) के मुख्य पोषक रिचिर 
( {1५067 ), फिशटे ( 161४९ ) तथा शेक्तिग हप है । 
्ममरोकामें इस प्रकार क सिद्धान्तो का प्रचर पमरसन 
( 11161801 ) ने किया था । 

एपीक्योरियन्‌-पपीक्यूरस ( ३४२-२७० दसा से पृषं ) नामक 
 तस्ववेत्ता के अनुयायी । पपीक्यूरस का कहना था कि हम 
को शस कारण नेको करनी चाहिये क्योकि. नेकी करने से 
ुख मिलता दैश्चौर सुखसे बटुकर श्रन्य कोटे चीज्ञ 
नदीं ३ । 

_कान्ट-पमेन्युश्ल कान्ट ( १७२०१८०४ ६० ) नाम का जमनी 
मं पक्र प्रसिद्ध तच््वेत्ता तथा वैज्ञानिक हुषरादै।श्ठ्वीं 
तथा १६ ककशतब्दो के ततववेत्ताश्रौ पर इस के विचारो 
का वड़ा प्रभव पड़ाथा। । 

कार्छायल-रा म॑ कालबल (१७६५-१८८१६०नाम का एक 
प्रसिद्ध श्रगप्रेजी लेलक इश्रा है | इसकी निम्न लिखित 
रचनापः बहुत प्रसिद्ध हैः- (1) 160९] [२९० पपौ 
(५) {48} 8110 2168601, (3) 1116 & 1,61९.8 ° 
011९1" (1010 छ€]] (4) 716011९ ए 16 ७768४. 
पटो -प्लेट (४२६-३४७ ० से पूरव) युनान का भरसिद्ध तस्ववे्ता 
था । इलका असली नाम परिस्टोङ्कीज ( 4150९168 ) 
था । यह सुकरात काशि तथाश्चरस्त का गुडथा। 
'ङायलोगल' (11210268) तथा 'रिपग्लिक, (70५ 
11९} नामक ईखकी दो पुश्तके' बहुत प्रसिख हें । 


म्रोरोगौरस-रेसा से ७०० वपं पृथे इस ताम का यूनानमे प्क 
प्रसिद्ध तथ्खेत्ता ह्या दै । प्रेेगेरस फा उल्ल समयक 
यूनानी देवताभ्भो मं विश्वास नहीं था । स कारण इसके 
देशवासती {ससे बहत नाराय हो गय थे भौर इसको इषो 
दिधाथा। 
बेन्थप-ेन्यम अरमी (१अ७५०-१८३द३) नाम एरु प्रज तस्- 
 धे्ताद्धुवा है । इसने अपने ग्रन्थो मे उपयेाभितावाव्‌ के 
सिद्धान्तो के खूब अच्छी तर समभाया हे । 
सुक रात-य् भ्रसिद्ध युनानी वच्ववेत्ता था । इसका जन्म सन्‌ 
४६६ बीन्सीम्में हुवा था । यह बड़े स्वाधोन विचारवालां 
था । श्रपमे स्वाधीन भिचारोक्रे कारण ही सन्‌ ३६६ शी० 
सीण्मं ईस कोज॒हरका प्याला पीनापड़ाथ।। 
स्टाय्स-( 3८0:८8 }--जीनू नामक धूनानी तस्वक्ञानी के 
अनुयायो । --- 


भूल सूधार “^ 


पृष्ठ॒पेक्ति अशुद्ध शद्ध 
१९ ५ दुभ्ल सुर 
२६ १२ समभता समस 
५७ २९१ निग्यानवे निन्यामवे काम 
७१ ३ सी चोज भिसो पेली चीज 


७& ४ भावो के भावो कै निरकुश 
( 10117 (4.11. 1141.) | 
१०६ छ जाता जाता 
१०६ १५ समान सत्तो करा व्यव्हार समान व्यव्ार 
१११ २१ इसत प्रकार करने के क्तिये 
विश्च कियाञ्ज।य। ॥ विवश किया. जाय 


प्रन्ण साङा द्भारा चैकाशित पुत्वक 





१-कार्नेगी ओर उसके विचार । 


यदि आप जानना चाहते है कि किस प्रकार पक जुरे का 
खड्का अपने ही परिश्रम से करोडप्रति- नीं २ अरव पति-ही 
गया ओर फिर किस प्रकार अयने अनुख धन का परोपकार मेँ 
ख्गा दिया तो अवश्य इख पुस्तक को पदं । पुस्तक का प्रत्येक 
शब्द नूतन उत्साह का सञ्चार करत। हे । प्रायः सबही दिन्धी 
की मुख्य पत्र-पतिकाभों ने मुक्तकण्ट से प्रशंसाकीहै। 


पभा पुस्तक उत्तम ठंगसे लिखी गर रै। घर घर पटरी जानी चाहिये, 
कार्नेगी की जीवनी भौर उसके विचार दोन ही महत्व पूरौ भौर अत्यन्त 
शिक्षाप्रद है ॥ 


सृरस्वती--जीवनचरितर शिक्ताप्रद्‌ मौर मनोरलञ्जक है । सुस्दर टाश्प 
तथा अच्छ काजःपर छ्वपी दै ॥ 


माधुरी योग्यताके साथ कार्मगी के जीवनके हर प्लु पर, उसके 
विचारो पर श्रौर उसकी सफलता के रहस्य पर, प्रकाश डाला गप्रा है। रेसी 
पुस्वर्को का धिक प्रचार होना चाद्ये । पुस्सक किसी उपन्यास से कम 
दिलचस्प नर्ही है ॥ 
00६२ २८.८५४ 


11८ 1/९-510/ 0 (165 5९41120 5८८1-1 210 71५01 
71111022 °} ८4116172 {5 2 50४८८ ० {7501211011. ८71८८ 
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क 
२-टाल्पटाय की पात्म-कडानी । 


जगत्‌ -पसिद्ध रशियन महषिं शास्सरायक्रो कोन नहँ जानता । 
रादस्टाय का जन्म पक्र उच्च धरे हुवाथा। उस समयक्ते 
उचच-कु गरोत्पन्न नव-युवकों ऊै समान राद्सटाय का यौवन 
कारः मी अनेक चुणित कामो में वीता । दुराचार, मिथ्या-माषण, 
लट मार, मद्यपान, निदेयता आद्‌ सव हौ दुष्करम उसने किये । 
जन्तु भन्त को उसे जीवन ने पेसा पल्टा छाया कि मष्टात्मा 
भीर ऋषिः कै नामसे पुकारा जाने लगा। यदि आप जानना 
चाहते हैः {क रात्सटाय कै जीवन मैं पेखा बड़ा परिवर्तन किस 
प्रकार होगया तो माप यह पुस्तक अवश्य पदु' । यह पुस्तक 
खादस्सराय की ^^ {ए (10165810 = नामक पुस्तक कासर 
तया सरस हिन्दी में अनुवाद है । योरोपोय भाप्राओं मेँ इस 
पुम्तरूर सेरुडों संस्करण निकूल युपर है । पुस्तकके आािरमे 
भूपिरा के अतिरिक्त टटलटाय का चित्र ओर जीवनचरित्रि मी 
है । पष्ट संख्या १२० के टगमग । मत्य केवल ॥>) 


धृतापष- यद महीं रल्सटाय की त्रात्म-कहानी है । जिषासुश्रों को यह 
पुस्तक श्रवश्य पद्नी चादिये । महात्मानो की विचार-धारा मेँ निमञ्जित होने 
से चित्त को शासित मिनती रै । विशेषतः हिन्दीके पाठको को श्रसहयोग के इष 
युग मे टाल्मराय के विचार श्रवश्य जानना चाद्ये । पुस्तक की माषा अच्छी है। 


इग्रोति-मदहात्माभो के जीवन-चरित्र का पाठ सदेव लाभदायक ह्ौता 
है श्रौर फिर गल्मटाय जसे महात्मा का जीवन -जिमने श्रन्धकार से प्रकाशमे, 
कुभागसे सह्मागेमेप्रवेशकियाहो तो श्रवश्यही शिन्ञा-प्रद है, भारम्न 
म १५ पृष्ठे कारुशणिकजी ने राल्सयय का जीवन-चरिश्र देकर पुस्तक कौ 
उपमोगिता को शौर बदा दियारे। 


३े-उपयोगिता धाद । 
प्रसिद्ध तत्वक्ञानी स्तुभदे परिल की युगपरियक्त नकारी पुस्तक 
रिटिशिरियनिञ्पं ( 1111 8नक्षाडण ) का सरलद्िम्धी में भन 
. घाद । मल षुम्तक कं टेल्लक फे नामस ही पष्क पुस्तक की 
अता का अनुमान कर सक्तेदहः। मिल की पुस्तक की प्रशंसा 
करना सूये को दीपक दिश्राना है| 


पुस्तक फे आरम्भ में मिल का चित्र ओर जीवन-धरित्र भी ६ै। 
पृष्ठ संख्या १२० के टगमग । मूल्य ॥) 


%-ग्राधुनिक सप्ताश्चथं । 

ध्योमयान, सव मैरीन (पनङुष्वियां), पषसरेज्‌, बेतार #1 तार, 
रे्मीफोन, प्रामोफोन, तथा रेडयम-- अर्थात्‌ आधुमिक काल कै 
, सात अरन्त महत्वपूण, भाश्चल्पादक तथा युगपरिवत्तनकारी 
माविष्कारों-का सरल नथा भाषा मरे मनोरञ्जक तथां सारगभितं 
च्चतान्त निस को साधारण बुद्ध रखने बाले पाठक भी आसानी 
से समभ सक्ते हे । 

बहुधा लोगो का विचार है क्रि वैज्ञानिक पुस्तकं शुष्क तथा 
अरुचिकर होतीं है, किन्तु दस पुस्तक्र फै पटने से पाठकों को 
मानना पड़ेगा कि वैज्ञानिक विषयों की पुस्तकं मी मनीरश्जक 
तथा रामाञ्चुकरासी होने की द्रष्ट से भच्छे से गच्छे तिलस्म तथा 
पेय्यारी फ उपन्यासो को नीचा दिष्ला सकती है | 

पुस्तक कै आरम्भ मे विज्ञान के धुरन्धर विद्धान्‌ श्रीथुतं 

हाक्टर रामजीनाशयण जी डो० पस सो० को सारगभित तथा 
 विष्टस्तापूण भूमिका हे। 

पुस्तक अनेक चित्रो से भूषित हे । छप री है । शीघ्रही 
<काण्प्ति हग | 


--सुगली के अरसितिम दिन । 


उदू फे प्रसिद्ध लेषे क भुसध्विरे फितग्त धीत श्वोजा हसनं 
नि्नामी के अन्तिम मुशलं राजकुमार तथा राजक्ुमाग्यं षे 
सम्बल रण्व वाके खे च का सरल वथा सरसंहिन्दी पे रूपान्सर। 
वहातुरशाह बादशाह अर उन कफे बीवी बच्चों की भापर्रौती 
दुःलमरी सच्ची कहानियां । 

पुस्तक कों पठने से पाठको को माटूपर होगा कि जिन भुगल 
सघ्रारोँ के सामने एक दिन सारा भारते सर घ्युकाता थं उन्हीं 
के वंशज माज पेद भररारी को तरसतेहैः । कोद चपरासोका 
फाम कररहाहै ओर कोर टे चला रहा हे । कोर मील माग- 
कर ही जिन्दगी के दिन पूरे कर रा है । पुस्तक पेति्टासिक 
हाने के साथही साथ मनोरञ्जकता की द्रष्ठि से अच्छे २ उध- 
न्यासो का मात करती है । पक धार आरम्भ करफे बिना समाप्त 
किये छोडने को जी नीं चाहता । 


वुस्तक वे भारभ मे पक सारगरभित भूमिक्रा है जिसमें 
भुगल साघ्नज्यि का संक्षिप्त इतिहास हे । 

पस्तक सचिश्र भर बहुत अच्छे काशज्ञ पर रंगीन स्याद मेँ 
छपी है । कुल पिला कर १६२पष्ड ह । तिस प्रभी सं साधारण 
कै सुभीति के लिये परूद्य लागत मात्र केवल ॥%) रक्ला गया ह । 


हमारी अन्य पुस्तकं 
१--ननार कली । 


कवि सश्रार्‌ रवीन्हुनाथ टेगोर की पक प्रलिद्ध गला का सर 
तथा सरस हिन्दी अनुवद्‌ । जर्हागीर बादशाह भोर नादिर बेगम 
के पकड़ा वषं पुराति प्रेम का जीता जागता चित्र । द्भ्य 9) . 


